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सैनवं प्रणीत ज्योतिष की प्राचीन पन्त ज्योतिष की प्राचीन पुरुतभों | 
^ (हिन्दी अवाद्‌ समेत देगी } ^ ^ है 
१ गणितसार संग्रह--भ्री महावीराज़ाय प्रणत गूणितशास्का अपूर्वग्रन्थ । 
२ मेघमहीदय (वकं प्रश्नोध )-- सहास होपाश्पाय श्री मेघविज्रयगणि 
90 “५१8 ^ प्रयीत्त कलादेश का अत्युत्तम प्रथ । 
३ त्रे्लोक्य प्रकाश-- प्रतिभा सर्वक्ष श्री वेबेख्र्सूरिके शिष्य #श्लैस- 
प्रपसृरि प्रन्णीत ताजिक प्रश्नका बड़ा चमत्कारी मर्ध । 


॥ ऐ! नमः श्रीजिनवशाय ॥ 
श्र 


अथ श्री ज्योतिषसारः प्रारभ्यते । 


प्रीमदृहंत्प्रशु नत्वा, केवल्तानभास्कसम्‌ । 
छे ज्योतिषलार्य, भार्षा बालावबोधिकाम्‌॥ १7 


मन्थकार अपने इष्टदेश को नमस्कार करते है । 

पण परमिह णमेयं, समस्य सुगुरु य सरसुसई सहिय॑ , 

कहिय॑ जोइसहीरं, गाथा--छंदेण बंधेण ॥ १॥ 

भावार्थ--श्री पंच परमेष्ठी ( भरिहंत, सिद्ध, आचार! उ- 
पराच्याय और सर्व साध्‌, ) को नमस्कार करके और सरस्वती 
के साथ सहुगुरु का भी स्मरण करके गाथा बंध छंद से ज्योति- 
'बहीर ( ज्योत्षिसार ) का में कहता हूँ ॥ १५॥ 

£ = 


द्वार माथा काते है-- 

» तिहि वार रिक जोगं, होडाचक्षमिमि सासि पिणसुद्धी । 
बाहण हंसो वच्छो,  सिवचक्ष जोगिणी राही ॥ २॥ 
भिगु कीर परिघ पवग, सूरं रविश्वारे थिचर सब्यंक | 
रवि राज कुमार जाला, खुम"अखुभ' सपेय अमियाय ॥ ३ ॥ 


रे ज्योतिषसारः । 


अधपुरर कालवेल, कुलकं अवकुलक॑ करकं जोगं | 
वीक्षड यमघंटा ये, उप्पाय मिच्च काण लिद्धं॥ ४ ॥7 
जो यमल संवत्त; सूल॑ सन्तु" य॒ मसम दंडाथं । 
-काकुमुही वज्ञुसलं, मदा कुमोइ जिमदादं ॥ ५॥ 
घरजोग कारुपासं, छीया विजया य॒ गमन तारबल। 
गह सिसिवत्था गुणस, भणियं बोले हि" अणुक्षमसो ॥६॥ 
भधर्थि- तिथि १, वार २, नक्षत्र १, योग ४, होडाचक्र ५, 
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४६, करंमच्क्र ५०, यमदाद्धचूक्त ५१, चरयोग ५२, कारुपाश ५३, 
छींकफल ५७, विजयपुहँँत्त ५५८ गमनफल ५६, ताराबछ, ५७, 
नयग्रह्यक्र ५८, चन्दराचश्या ५६ इत्यादि, गुनलठ द्वार अनुक्रम से 
कहते ह ॥ २--२--४--५- ६ ^ 


हिन्द्दी भाषाटीका समेतैः "३ 


तिथि द्ार--« 


शुभाशुभ तिथि कहते हैं--- 
पक्खे पड़िया सिह, बीया सिद्दी तीयाइ खेमाय | 
चउत्थी य धणं सीया, पंचमी सेया अखुह छी | ७ ॥ « 
खुहदाहया सत्तमि, अष्टमि वाही नवमि या. मिश्च॑ । 
दूसमि ग्गारिसि छाहो, जीवो संसाइ बारसी या ॥ ८०० 
सब्बसुह्दा तेरसिया, उल्ल अद्द किण्द वल्लि चवदिसिया है 
पुनिम अमावसिया, गमणं परिहरिय सयकज्ञ' ॥ ६ ॥ 
भावार्थ--पक्षम एकम श्रेष्ठ, दूज श्रेष्ठ, तीज कल्याणकारी, 
बोध धनका नाश कारक, पांचम श्रेष्ठ, चट अशुभ, सातम सुख- 
दायक, आठम व्याधिकारक, नवम सृत्युदायक, दशम ग्यारस, 
छाम कारक, बारस प्राण संदेह कारक, तेरस सुखकारी, चोद- 
प पूर्णिमा और अप्रावास्या गमन में और सभी शुधकार्योंटें 
जजेनीय हैं । ये कृष्ण पक्ष और शुष्क पक्ष दोनों पक्ष के तिथियों 
का फल जानता ॥ ७--८--६ ॥ # ॥ ^ 
तिथि के नाम ध हि 
नंदाइ छट्टि गारिसि, भंदा विय सत्तमि य बौर्सिया । 
तिय अष्टम तैरसिु जया, रित्ता चङ पमि चचद्खिया ।१० 
पंचमि दूसमि य पु्निम्‌, पुषा पण नाम जोग अजोग'। 
तिहि सुदी सचि सुद्ध भणिया चिघरुहाइ जीदसियं ॥ ११९॥ , , 
भावाथ -एकम छ और ग्यारस नंदा,तिथि दहै, दून सातम 


छ ञ्योतिषलार,. | 


ओः बारस भद्रातिधि है, तीज आठ और तेरल जया तिथि है, 
-चौथ नवम और चौदश रिक्ता तिथि है, पांचम दशम और- पूनम >- 
पूर्णातिथि है। ये पांच तिथि के 'नाम हैं. इसका शुभाशुभ 
विचार करना, तिथि शुद्ध होने से बाकी सर्व शुद्ध होते हैं ऐसे 
` विद्वान ज्योतिषी कहते हैं ॥ १०--११॥ 
सब शुभकार्यं में व्जनीय तिथि--- 
पृरता छट्टि अमावसि, अद्मि वारसि य दद्ध कूराण। 
तिय वार फरस तिहि, ते सन्ये वञ्जिय युहकम्मे ॥ १२ ॥ 
भावाथै-रिक्ता तिथि ( ४ ६-१४ ), छठ, अमावास्या, आ. 
उम, बारख, दग्धातिथि, क्रूरतिथि और तीन चार स्पशों तिथि 
ये सभी शुभकार्येमिं वजञेनीय है ॥ १२ ॥ 
रमिद्ग्धा तिंथि-- 
बीयाइ मीन धण रचि, चउस्थी तिहि भाणु वसह कुंभाए। 
छट्टी य मेल करकं, आ्टमि कन्नाइ मिह हि॥ १३॥ 
दर्समीइ विच्छ सिंहो, बाप्सि अरके य तुरे मकरे थ। 
स्चिदुद्धा तिहि पण, वज्जैयं सन्व सुह कञ्जायं ॥ १४ ॥ 
भावार्थ--धन और मीन का सूय्यै हो तो द्रज, वृष और कुंभ 
का रवि हो तो चौथ, ष और कके का रवि हो तो छट्ठ, कल्या 
ओर मिथुन का रवि हो तो आठम, सिंह*और चृश्चिक का रवि 
हो तो दशम, तुला और मकर कःरव हो तो बारस, इन छ 
तिथि को रविदुस्धा तिथि कहते हैं ये सभी शुभकार्यों में 
वर्जनीय हैं ॥ १४७० ९४ ॥ , 


हिन्दी प्राषारोका समेतः । प्‌ 


रविदग्घा तिथिः” 


धलुर्मनि २ ^ मिथुनकन्ये .. 
बूषकुंसे ... . ४ सिंह षृथ्िके , .. १० 
मेष कर्के ... ६ तुला मकरे .. .१६ 


चन्द्रदग्धा तिथि--- शा 

कुंभ धणे ससि बीया, मेषे मिथुने हि चंद चउत्थीया । 

सिंह तुछे हि छरी, मीने मकरे हि" अद्टमिया ॥ १५ ॥ 

करके विस ससि कलमी, चिच्छि कन्नाइ बारसी तिहिया। 

कञ्जे य सब्बे वञ्जं, ससिदद्धा एहि सड तिहिया ॥ १६ ॥ 

भावार्थ--धन और कुंभका चंद्रपा हो तो दूज, मेष ओर. 

मिथुनका चन्द्रमा हो तो चौथ, सिंह और तुला का चन्द्रमा हो 
तो छ, मीन ओर मकर का चन्द्रमा हो तो आठम, ककं अर 
वृषका चंद्रमा हो तो दशम, वृश्चिक और कन्या का चन्द्रमा हो 
तो बारख, इन छ तिथियों को चन्द्रद्धा तिथि कहते है वे सभी” 
शुभकार्यो्में चजेहीय दै ॥ १५-१६ ॥. 


^ 


५ चन्द्रदग्धा तिथि; | 


^ आओ] [क 
कुंभधलुषि - ६७. २ ,मकरेमीने « .. ८ 
मेष मिथुने ... -....४ वृषको ,. १० 


वल्सिंहे ... «« ६, वेश्विकक्यें... ... ६२ 


च) 
त ह 





६ । ज्योतिषसार. । 
< करूर तिथि-- 


मेस रवि पडिवा तिहि, पचि परमद पाय कूराय॑ । 
वसह रवि तिहि बीया, दुगपायं पंचमी क्रूरं ॥ १७॥ , 
मिंहुणे हि अरकि तीया, पंचमी तियपाय कूर भणि हि" | 
करे भरकेचिउत्थी, कूरो चडपाइ पंचमियं ॥ १८ ॥ 
सिंध छट्ठी भणियं, दसमी धुरिपाई कूर उग्गे हि. । 
कक्षाइ तिही सत्तमि, पाइदुगं दसमि खद्‌ गणिए हि' ॥ १६ ॥ 
तुल संकते जहृमि, तियपायं दसम्रि रुदृधहिए हि' । 
अलि संकंते नवमी, अतो पम दसमि भयभीया ॥ २० ॥ 
रण सूरो इगारसि, पुन्तिम इगपाय चनि सघ्व कञ्जे । 

मकरे सूरो पारलि, पुन्तिम दुयपाय चञ्जे हि" ॥ २१ ॥ 
-कभोद भाणु तेरसि, तिय पायं पुन्निमी य ॒परिषञ्ञे । 
मीणोह भाण चबदिसि, चडरो पय वज्जि पुन्निमी या ॥ २२ ॥ 


भावार्थ जो मैषादि बार्ह राशि है उसका चार चार फे तीन 
भाग (मेषादि खिंहादि और धनादि ) होते है उस प्रत्येक भागकों 
चतुष्क कंते, और चतुष्के चौथे भागको, पाद्‌ कहते है। 
मेषादि प्रथम चतुष्के प्रथम पाद्‌ मेषका रवि ही ती पडिवा भौर 
पंचमी, दूसरा पाद चषका रवि हो तो दूज और" पंचम, तिखरा 
पाद्‌ मिथुन का रविन्हों तो तीज और फंचम, चौथा पाद्‌ कर्कका 
रवि हो तो चौथ और पांचम । “सि'हादि इजा चतुष्कफे प्रथम 
पाद्‌ सि'हका रवि हो तो,छट्ठ और दशम, दूस पाद्‌ कन्या का 
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रवि हो तो सातम और दशम, तीसरा पाष तुलाका रवि,हों तो 
आठम और दशम, चौथा पादे वृश्चिक का रवि हो तो नचमी और 
बशमी । धनादि तोत्ना चर्तुष्क के प्रथम पाद धनका रचि हो तो 
दग्यारस्त और पूनम, दूखरा पाद्‌ मकर का रवि हों तो बारस 
और पूनम, तीखरा याव्‌ कुंभका रवि हो तो तेरस और पूनम, 
चौथा पाद मीनका रवि हो तो चौदश और पूनम न्ये सभी कूर 
तिथि हैं ॥ १७ से २० । # 
पाठान्तरे कूर तिथि यंत्र रचना--- 

पंचमि दसम य पुन्निम, चज्जिय तिहि वार बार संकंति। 

मेषाई पडिधाई, कू वज्ञे य खुह कञ्जे ॥१॥ 

पंचमि चउभागे हि', ठविय॑ संकंति मेख अरकाई | 

तह दसमि सि'ह विच्छिय, पुन्तिम चउभाग चण मीणं ॥ २॥ 

भावाथें--पांचम दशम और पूनम को छोडकर बाकी ,की 
चारह तिथि अनुक्रमले बारह स क्रान्तिमे स्थापन करो और मेष 
से कके तक इन चारमें पचम, सि'हसे वृश्िक तक इन चास्मे 
दुम, और घनसे मीन तक इन चारमें पूनम स्थापन करो देखो 
यंत्रमें। ये सभी क्रूर तिथि है थे संभी शुभकार्यामें वन्य है।६-२। 
मेषादि कर तिथि यंत्रस्णापना-- 


मेष ... १-५ सिंह .. ६-१० धन ... १९९५ 








नोट--#झारंभ सिद्धि प्रथम विमर्श के ० प्म कह्टा है कि मेषोदि 
राशि रव बारमें लगी हो तो उक्त निधि कर होती है,। 


८ ल्योतिष्सारः ० 


----- ------्~-- ८ 





----------------"------- 


वृष ^~... २-५ कन्या ... ७-१० वकर ... ११-१५ 

मिथुन... ३-५ तुला ... ८-१० कम . ११-१५ 

कको ... ४-० वृश्चिक ... ६-१० मौन ... १४-१५ 
अथ बार द्वार | 


सात वार के नाम--- 
& ५ ३ 
वार-रवि सोम मंगल, बुध शुरू खुकेइ थावर प्पमाणं | 
खसोमा-ससि बुध गुरु सिग, कूरा-रवि मंद भोमाई।| २३ ॥ 
भाषाथे---रचिवार, सोमवार, मगल चार, धुधवार, गुरुवार, 
शुक्रवार और शनिचार ये खात वार है, इसमें सोम, सुध, गुरु, 
और शुक्र, ये चार नार सौम्य (शुभ) है, रवि, मंगल और 
शनि ये तीन चार क्र र ( अशुभ ) है ॥ २३ ॥ 
` कौन कार्यमें कौन ग्रह सबलहै--- 


_ गमणं भिगु बुध नाणं, निवम्रिलणं सूर शर य वीबाहे। 
शनि थाघुनू युद्ध भौमे, सखिवल सव्ये हि कञ्जे" हि ॥२५॥ 
न हु वारी स्यणी, विसेस भूमेहि' मंदवारे हि" । | 
'सनि सुर्स भूम भुत्त,' ,सुहदाई सयल कण्डे हि' ॥ २५ ॥ 
भावाथ--गमन ( प्रयाण,) में शुक्रका बद, विद्याभ्यासमें 
धका बल, राजाधादिशटी, मुलाकात भें «लूर्यका बल, विवाह में 
शुका बल, दीक्षार्में शनिका बल, युद्ध में मंगलका बल, और सर्व, 
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कार्यमें श्वद्रमाका बले देखना । राजक विषे वार का दोष नहीं 
है और मंगलधार शनिचार को तो विशेष करके दोष नहीं । 


, वारका श्रारस्म-£ 
संकन्ति कुंभविच्छी, मीने 'मेषे हि' संभवारे हिः! 
करके तुल धन वसह, वारं निसि मज्कि लग्ने य॑ ॥ २६ ॥. 
सूरे उग्गे वार, करना मकरे हि" मिथुन सिंह य'^ 
संकंति वार तिहुपरी, कग्गं तिय जोइस' होर॑ ॥ २७ ॥' 
भावार्थ-कुःम मीन मेष और वृश्चिक की सक्रांतिमे सन्ध्या 
समय से वार लगे, ककत तुली धन और वृष की सक्रांतिमें 
अद्धरात्रि से वार छगे, और कन्या मकर मिथन और सिट की 
सक्रांतिमें दिन उदय से वार लगे ॥ 
सातवारमें शुभ चौघडीया कहते है---- 
सग वारे चउघडधिया, उत्तम आइच्य एग बिय संडे । 
ससि इग पण अदं हि मंगल चउ सत्त अद लहियं | २८ ॥ ˆ 
बुद्धी तीय. सड अड, सुरणुरु बीभ पंच {सत्तपियं । 
भिगु दशु चूड सड अहम, ती पण सग अड रयिपुतीः ॥ २६॥ 
भावाथ --रविनार को पदिका दूजा, और छट्ठा. सोमावारको' 
पहिला पाँचवाँ ज्लैर श्राठवाँ, मंगलवार को चौथा सातवाँ और 
आठवाँ, बुधवारकों तीज छट्ठा ओर अवा, गुरुवारकों दूजा पाँ- 
चर्चाँ और सातवाँ, शुक वारको पदिखा चौरः छट्टा और आठवाँ शं ~ 
निवारक तीज पाँचर्वां सातवाँ सौर भवां चौश्रडीया शुभ है ॥. 


१० ज्योतिषसार: 





स है कर की जोक. उमा लटक कर कम 8 

~ शुभ चौघडिया यंत्र 

पवि ... १ ... २ ... ६ ... ... उसम 

साम .. १ ५ ८ 

मंगल ... ४ ७ ; ४ 

बुध + | ( ६ । ८ ॐ 

गुरु ... २ ५ ७ 
¢ + च 

शुक्र श ४ ६ ८ 

शनि भ ५ ७ टः 2 
कालहोरा कहते है-- हे 


होरा रवि उद्देगं, सोम अमी भूम रोग बुध खां । 
शुरू सुभ भिशु चलय॑, थाचर कठ होंइ दिप उम ॥ १० ॥ 
सिखि सूर खुभो चल सिलि, कुज कलहि बुध उद्देग गुरु अमिये। 
भिगु रोग काम थावर, स्यण पणं गिणे विणे छट्ठ ॥ ३९ ॥ 
6 भावाथे:-सूयोदब्से सात चार की आय होरा-रचिवार को 
है ग, सोमवार को अद्छुत, मंगलवार को रोग, घुध धारकों लाभ 
गुरुधार को शुभ, शुक्रवारकों चर्ू और शनिवारको क़लह, होरा 
है॥ रातकी शरूआतसे क्षाद्य होरा-रचिबारकों शुम, सोमवार 
को चल, मंगलवारको कल, घुधवारको उदु ग, शुसवारको अशेत 
शुक्रवार को रोग और शनिगारको लाभ, होरा है॥ ये अहा 
खरीद घडीकी एक एक-धोरा होती है, यसम आद्य होरा अपने 
अपने वारकी होती है। दिनम जो वार ही उसकी ही आय होरा 
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१९ 


होती है भौर दूसरी उसलु छट यारकी" तीखरी “उससे भी छट 
बारकी इत्यादि समज देना; रात्रिमें भाद्य दोरा तो अपने वारको 
ही होती है और दूसरे उससे पांचवे" पांच घारकी होती दै । 
विशेष यंत्र स्थापनासै दैषो-- 
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७ ० अ० रो ला० 
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प्रिद्रक्माया लभ- 


ला० 


् 


हससि सुक्क सनी सां, अड पाया नव भूमे य अड चुद्धे । 
रवि एगारस सगं गुर, तणु छाया मिण हु भूमि खुद्ध ॥ ३२ ॥ 
भाधूथे-- सोमवार शुक्रवार ओर शनिवार को सादे आठ, 
मंगवार को नव, बुधवारकों आठ, रधिवारकों ग्यारह, गृरुघार 
को सीत पाँव अपने शरीर की छाया हो तो उस समय शुभ 
ठ्न जानना । इस छाया लप्नसे शुभ लञ्षका अमावमें,भी गमन 


"परेश प्रतिष्ठा दीक्षा, आदि शुभ “कार्य करना ऐसा ,विद्वानों का 
मत है ॥ आरस्म सिद्धि आदि हथो में कहा है कि+- 
“सुह्ृग्गह कग्गा भावे, विरुद्ध द्विसेषवि.तुरिक्ष कल्नम्मि | 
ममरण पवेख पहद्ठा-दिकखाई कुणखु इट्य जमो ॥ १॥ 
परं बुहे दिः कहिय॑, छाथी लग्यं धुवं हे कञ्जे । 
खुद सडण निमित्त बलं, जोइसु “पर खुलग्गेडवि ॥ २। 


हिन्दी भाषा रीका सैमेतः १२ 


शुमग्रह स्के अधावत, विशद द्ववसप, आवश्युक्रीय काय 
मैं गमन प्रवेश प्रतिष्ठा दौश्षा आदि शुधरकोये करता विक्षनोति कादा 
है कि शुभ शक्न निमित्त और खुलप्रक्ना अभावं नौ इस छाया 
कमे निश्चये शुभ कार्य करना चाहिये पुनः नरपति जयबर्थामें 


भी कहा है-- 
“नक्षत्राणि तिथि वासास्तार श्चन्द्रं, त्रहाः। 


दुष्टान्यपि शुभं भावं भजन्ते सिद्धछायया॥ 8 |[” 
इत्यादि विशेष खुछापा 'आरमभसिद्धि वासिकः में दिया है ॥ 
तनुपाद छायालमप्न यंत्र-- 
र॒ से मं बु गु शु णश ॥ 
११९ ८ € ८ ७ ८ दा 
श्रभिजित्‌ लस + 
तिण मिण हु बार अंगुल, छाया रवि बीस चंद सीलाण॑।| 
भूपनर बुध चबदद, गुरु तेरह बार भिगु मदे ॥ ३३ ॥ 
बे वार अभीय दिण मदि, मासा अमीयाई' उसा च उत्थपयं | 
सवणाद्‌' घडी चार ही, लहियं करि कञ्ज फल बहु यं॥ २४॥ ~ 
प्रडियंर ओणीसायं, अभीय भागाय करिय चउभार' | 
पडणो चण घडियाय॑, जम्मोत्तरक्खरे नामं ।? २५ ॥ 
भावाथे--बा[रह अंगुलके शंकुकी छाया रविवारको घोश, सोम- 
बार को सोलह, मंगर्लधारको पंद्रह, बुधवा रको चौदह, शुरुघार 
को तेरह, शुकबार भौर शनिवार को बारह अंगुल की छाया हो 
तब शुभ कार्य करना । इस शंकुकी छाया को "अभिजित छाया ` 


८ 


१्छ $ल्‍्योतिषसार: ¦ 


कहते है, प्रह दिनमें दो चौर आती है | मासमें एक वार' 'उत्तरा- 
षाढा, फै*अन्त्यका चौथा पाद्‌ और श्रवण के आदि की चार घडी 
एवं १६ घडी अभिजित्‌ होता है उसमें शुधकाथं करनेसे बहुत फल 
दायक होता है। अभिजित्‌ की उन्नी धंडीके चार भाग पौनी 
एच पाथ प्री के होते है । उसका जन्माक्षर नाम-जु जै जो ण्ा, 


है ॥ * 
संतवारे अभिजित्‌ अंगुलछाया यंत्र-- 
र से मे ब॒ शु शु श 


हि] 


और० १६ १५ १४ १३ ६२ १२ 


न्तत के नाम~ । 
^ अह्सनि भरणी कित्तग,रोहिणि मिण अद्‌ पुणव्वसं पुक्ख॑ | 
असलेसा य मधा ये, पुष्वा उत्तरफशुणियं ॥ ३६ ॥ 
इत्थ य चित्त साय, विसाह अणुराह जिट्ठ मूला य॑ । 
पुरा उत्तरखादा, „अभीय सवणं धण््ि यं ॥ २७ ॥ 
सयसिसह पुष्चभदपद, उत्तरमद्‌ रेवद य अडबीसे। 
निकलता हु तारा, कहिय॑ ज्ञो्स पमाणम्मि ॥ ८ ॥ 
भावाथे--शअश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, सुग्शीषे, आर्द्रा, 
पुनवेसु, पुष्य, 'आएलेषा, मघा, पर्धाफाह्गनी,,उत्तराफाद्शुनी, हस्त, 
चित्रा, खाति, विशाला, अनुराधा, जयेष्ठा मूल, ध्वा, उत्तरा- 
पाटा अभिजित्‌, श्रवण, श्लिषा, शतभिषा, धर्वामाद्रपदा, उत्तरा 
भद्रपदा, ओर रेवती ये नक्षत्र के नाम है। , 


हिंदी भाषादीका समेत्त;। ९५ 
नक्ते तारा की संख्या-- 


अस्सणि तिय भरणी तिथ, कित्तिग सड रोहिणी य पणतारा। 
मिगसिर तिय अदा इग, पुणव्यसु चडरोइ पुक्छ तियं ॥२५॥ 
असलेला य सड मघ पण, पुफा दो उफा दोय कर पुण य । 
चिन्त इग साई इग, घिसाह अणुराह ,चड चउरो ॥ ४० ॥ 
जिह तिय मूल इगद्स, चड चड पुसा उसाई -त्िय अभियं । 
सवण तियं घणिटृठा चड, सियमिस सड पूभ उमदो दो ॥४१॥ 
रेवय बचीलाणं, तारा स्ंख्याई तिहि निसेयव्यो। 7 
सियमिस दूखमी “नेया, रेवय बीया पमाणस्िि ॥ ४२०॥ , 
भावार्थ--अश्विनी नक्षत्रफे तीन तागा, भरणी के तीन, क्ृष्धिकाफे छ, 
रोहिणीके पांच, सुगशिर के तीन, आद्र के एक, पुनर्वसु के चार 
पुष्यके तीन, आशलेषाके छ, मधाफे पांच, पूर्वाफाल्गुनीफे दो, उत्तरा- 
फाद्गुनी के दो, हस्ताके पांच, चित्राके एक, खाति फे एक, वि- 
शालाक चार, अणुराधा के चार, ज्येप्राके तीन, मूलके ग्यारह, 
पूर्वाषाढा फे चार, उच्चराषाढाके चार, अभिजित्‌ छे तीन, श्रवणके 
तीन, अनिष्ठाफे चार, शतभिषक्‌ के सो, पूर्वामाद्रपदाके दो, उच्चरा 
माद्रपदाके दो, और रेवतीके बसीख तारा है (इनका प्रयोजन यह ` 
है कि मिस नक्षत्रके जितने तारा है उसके बराबर की तिथि 
अशुभ जानना, जेले--अश्यिनी के तीन तारा है तो अश्विनीका 
तृतीया अशुभ, कन्तके छ तारा है, तो ऋृतिका को छह अशुभ, 
शतभिषक्‌ के स्मे ताश है तो उसको पंद्रहसे भाग देनेसे दोष 


१६ ज्योतिषसार: । 


१० बचे रो शतभिषा को दशमी अशुभ, रेबर्ता के बत्तीस तारा 
है तो उसको भी पंद्रहसे भागदेने से शोष २ बचे सो रेवती को 
दूज अशुभ; इस मुआफिक सवत्र समज कठेनु चाहिये ॥ 





गचत सत्ना- 
चर चल य पंच कहियं, साई पुणन्वसु य तीय सवणाई । 
कूरा उश्रापपण रिक, मध भरणी तिन्नि पुष्वा य॑॥४३॥ 
थिर धुव य चउ भणियं, रोहिणि एगाइ उत्तरा तिण्णं । 
दारुण तिण्डं चउरो, मूल असलेस जिह दा ॥ ७४ ॥ 
लहु लिप्प चड रिकं, पुकला हत्था थ अस्सणि अभीयं । 
मिहुभित्त च रिसि य॑, रेव मिग चित्त अणुराहा | ४५ ॥ 
भिसो सहारण दुग, विसाह किचिय अह फल॑ कहिय॑ | 
रिलियाइ जे य कमं, नामं सरिसाइ कारेयं ॥ ४६ ॥ 
मरणं नर लहु कौर, संतिं कीरेइ उग्ग॒ थिर मित्त | 
घाही. छेयी तिण्डं, प्रिस्सी साहारणं कम्मं || ४७ ॥ 
मावाथे--खाति पुनर्वसु श्रवण धनिष्ठा ओर शतभिषा ये 
च नक्षत्रोंकी चर और चल संज्ञक कुह्ते है । मधा भरणी और 
तीनों पूर्वा ये पाचन््नो को क्रूरे और उम्र संज्ञक कहते है 
रोहिणी और तीनों उत्तरा ये चार नक्षत्रों को स्थिरेभौर श्रव 
स'ज्ञषक कहते है । मूल आश्लेषा ज्येष्ठा मौर आद्रा ये चार नक्षत्रों 
को दारूण,और तीक्ष्णं स कं हऋते हैं। पुष्य हस्ता अश्विनी और 
अभिज्त्‌ ये चार नक्षत्रों को लघु और क्षिप्र सशक है। रेवती 


दिश्य भाषा-टीका समेतः ७ 


सुगशिर चित्रा और अर्जुराघा ये चार नक्षत्र को खुदु गौर भित्र 
संशक कहते है । धिशाणा ओर छृत्तिका ये दोनों नक्षत्र को मिश्र 
और साधारण संज्ञक ” कहते है || उसका फल-जेसे नक्षत्र के 
नाम है ऐसे कार्य करना; चरसंशक और लघुसंशक नक्षत्रों 
प्रयाण विद्यास्म आदि कायः करना; उम्र स्थिर और भित्र्ल्ञक 
नक्षत्रे मंगलिक अभिषेक आराम आदि शांतिक कार्य करना 
( किसोमें उग्र संज्ञक नक्षत्रमें वथ बंधन प्रा बनाना ईश्च आदि- 
के कर कर्म करना ऐसे कहते हैं)। तीक्ष्ण संशक नक्षत्रोमें 
व्याधि प्रतीकार के कार्य करना | मिश्र संशक नक्षत्रमें साधा- 
र्ण कार्य करना ॥ ४९ से ४७॥ 
दिन योग-- 

विक्णंम पीय अवश्य, सोभागं सोभने हि 'भतिगंड। 

सोकम्मं धिति सूलं, गंडो विद्धो घुचो वाधा ॥ ४८॥* 

हरसण वञ्जो सिद्धो, चितिपाततं विरिह प्रिघ सि सिद्ध |, 

साद्ध शुभो सकलो, बम्हा ददं च विधिति य ॥ ४६ ॥ 

भावार्थ-+-विष्कम,प्रीति, अक्षुत (आयुष्यमान),लोभाग्य,शोभन, 
अतिगंड, सुक्ष्म, धति, शूल, गं, बृद्धि, ध्‌ व, -व्याधात, हषेण, 
वन्न, सिद्धि व्यतिपात, घरियान, "परिघ, शिव सिद्धि, साध्य 
शुभ, शुद्ध, ब्रह्मा, ऐन्द्रे और वैधृति ये २७ योग हैं. ॥ ४८॥ ४६ ॥ 
गोग की दुष्टघरडी-; 
सब्बे हिं वेधितीं हि", सब्बे ,वितिपात परिघ थद्धो हि 
६: 


१८ ज्योतिषसारः | 


बज्जोयूं नच घडियं, वाघीय नव घडिय परिमाणं ॥५० ॥ 
सूलीह सत्त घडिय॑, गंडो अतिगंज छप घडियाइ'। 
पंयेवद विकलभं, सब्बे कज्जे विवर्जने हिः ॥ ५१ ॥। 

„ प्रावाथ--वैधृति और व्यतिपात पूर्ण बेनी है, परीघ पदि- 


केसे आधा, च्ञ और व्याघात की पहिलेले नव नव घड़ी, शूल 


योग की सात घड़ी, गंड और अतिगंड की छ ऊ घडी, और 
विष्कंध की पांच घड़ी, ये सब शुभकार्य में व्जनीय हैं ॥५० ५१॥ 








होडा चक्रमू--- 


। शुषेचोला भसलणी, लीलूलेलो भरणि बीय ग्किलञायं । 
द्रु कित्तिग, ओवाबीयू रोहिणी चउरो ॥ ५२ ॥ 
गघेधोकाकी मिगसिर, कुघडछ अद्दाइ छट्ठ रिसियायं । 
फैकोषाही पुणव्यसु, हुहेहोडा य पुक्लायं | ५३ ॥ 
डीडूडडो असलेला, मामीमूमे मघ द्सम संयुक्त । 
महेदाटीटू पूव्चफग्गुण्छे, टेटोपापौ य उत्त राफग्गुणी ॥ ५७ ॥ 
पूसणठ हत्थ तेरम, पेपोरारी चित्त चवदभे भणियं 
रूरेरोता सायै, तीतूतेतो विखाद यं ॥ ५५ ॥ 
नानीनूने भंतुराहा, नोयायीयू जिटूठ दसम अड उरि । 
येयोधामौ मूख, भूधघाफढा” पुष्चलाढा य. ॥| "कक ॥- 
मेभोजाजी उसाढा, जूजेजोज़ो अभीय बावीस'। 
सीजूजेजो सवण, गागीगैगे घणिट्खा य ।। ५७ ॥ 
गोसासीसु सियमिल, सेसरोदादी पूव्यमद्‌ लद्िय॑ । 


“हिन्दी भाषा टीका समेतः । १४ 


क 4. 
दथभज उन्तरभदपदे, देदीचाची रेवई कहिये | ५८ त 
भावार्थ--द्रेक नक्षत्रकरे चार चार चरण है, जैसे-चछे 
ये चार चरण अश्विनी नुक्षत्र के हैं, लीलूछलेलो ये चार चरण 
रणी नक्षत्र के हैं, इस मुआफिक दरेकके चार चार चरण 
स्पष्ट हैं ॥ 


बारह राशिके नाम-- 
मेल विस मिहुन करकं, सिंहो कन्नाइ तुला बिच्छी य ! 
धन मकर कुंभ मीन, बारस रासी अणुक्तमसो ॥ ५६ ॥ 
भावाथ--मेष धृष मिथुन ककं सिंह कन्या तुला घुश्चिक धन 
मकर कुंभ और मीन ये बारह राशि हैं ॥ ५६ ॥ 


नक्ततके चरण से राशि विचार-- 


अश्विनी भरणीकृत्तिकापादे मेष, ॥ १॥ हत्तिकानां श्रय 
पावा रोहिणी झुगशिरोडद्ध क्षष: ॥ २॥ शुगशिरोऽरधमार् 
पुनर्घंुपादत्रयं मिथुनं ॥ २ ॥ पुनचंसुपादमेकी ` पुष्याएलेचान्त 
ककः ॥ ४ ॥ मघा च पुर्धाफाद्युनी उत्तराफाब्युनीपादे सिंहः 
॥ ५ ॥ उत्तराणां त्रयः पादा दस्त्चत्रादधे' कन्या ॥ ० ॥, चित्राद्धे 
खातिविसाघापाद्‌न्नयं तुला ॥ ७ ,॥ विसाापाद्मेकमलु- । 
राधा ज्येष्टान्त॑ कृश्थिकु: ८ ॥ मरं ध पूर्वाषाढा उत्तराषाढ- 
पादे धनु; ॥ ६ ॥ उत्तदाणां श्रयः पाकाः भ्रवणधनिष्ठाद मकरः 
॥ १० धनिष्ठाद्ध' शतभिषा प्ूर्वाभाद्रपाद्त्र, कुमः ॥ ११ ॥ पूवाः 
माद्रपादमेकसुत्तरामादपदं रेचस्यन्से मीना ॥ १२ + 


०. ब्योतिषलार: |, 
भ[वार्थ--अश्विनी अरणी और कत्तिका एक पादि (चरण)का 
मेष शशि १। कृत्तिका के तीन पाद रीहणी और स्गशिर के दो 
पाद का वृषराशि २। सझुगशिर के दो "पाद्‌ भद्रां भौर पुनवेसु के 
तीन पाद्‌ का मिथुनराशि ३ । पुने के एक पाद्‌ पुष्य और 
ओश्छेषा| का ककेराशि ४। मधा पूर्वाफाध्युनों मौर उत्तरा- 
फाह्शुनी के एक पादू का सिहराशि ५। डउत्तराफाहगुनी के 
सीन पाद्‌ हस्त और चित्रा के दो पाद का कन्याराशि ६ । चित्रा 
के दो पाद्‌ खाति और विशाण्वा के तीन पाद्‌ का तुलाराशि ७। 
विशाला के एक पाद्‌, अनुस और ज्येष्ठाका वृश्चिकराशि ८। 
घूछ पूर्वाषाढा और उत्तराषाढ! के एकः पाद्‌ का धनराशि ६। 
उन्तरप्राढा फे तीन पाद्‌ श्रवण और धनिष्ठा के दो पाद का मक- 
सगि १० । धनिष्ठा के दो पाद्‌ शतभिषा और पूर्वाभाद्रपदा 
कैतीन पाद्‌ का कुभ राशि १११ ूर्वाभाष्रपद्‌ का एक पार्‌ उत्त 
राथद्रिपद्‌ और रेवती का मीन राशि १२ होते है ॥ 


राशिकार्य- ˆ 


गिह गामरलङय करस्षणि, चिवाय निवमिलण नामिससरीणं । 
विवाह शहगोचरे, जम्मो रासीणं मंगल ॥ ६९ | 
भावार्थ--गृदकायै, नहर प्रवेश लला बनाता, ( खेतमेंसे धान्य 
काट कर जिस जमीन पर,इकट्ठा करते है वह ) और राजा की 
घुछाकात, इत्यादिके , नाम राशि प्रशत्त है विवाह श्रहमोचर 
आदिक जन्मराशि परशस्त है ॥ {० ॥ 


०१ 


“हिन्दी भाषा-ठीका समेतः । य 
जन्म नक्षत्र फल ~ 
जग्म स्किल ससि पस्थ, सव्ये क्म हि मंगलायारे । 
अपसत्थ पौर भेसजं, विवाय वाएसु गमणेसु ॥ ६१ ॥ 
५, 40.4 ¢ 
भावार्थ जन्म के चक्षत्र और चंद्रमा सब मांगलिक काये 
में प्रशप्त हैं और नगर संबंधि कार्या औषध विधाद्‌ यात्रा (गमन) 
इत्यादिकमें अप्रशस्त हैं ॥ ६१ ॥ 


लघुदिन शुदिः-- 


चित्ताइ मास उमयं, अहिया दिण मेदि भाग सग देय'। 

दण नाम सग विचारियं, सिरिय' १ कलह २ य आणंदं३ ॥६ २॥ 

मिय घर्म५ तपस६ घिजयं७, सिरियं धन काहु, कछह जुद्धेयं। ” 

आणंदर्णद्कारी, मियड मिया य दीद ॥६१॥ 

धस्मोई धभ्मभाच, तपसो लमभाव॑ विजय रिडनासे | 

दिण सुद्धी हु पय" नैया सव्ये हि कब्जे हिं ॥ ६४॥ . ? 

भावार्थ--झ्लैत्नादि गत मासको द्विगुणा करना, उसमें चर्चा 

मान माख केश गत दिन मिलाकर सातका भाग नृ जो शेष 
बचे उसका अनुक्रमंसे सात नाभ--भ्री ६ कलह २ आणंद ३ सत्यु ४ . 
धमरे ५ तपस ६ विजय ७ |०इनका फल-श्री-धनका ठाभकारक, 
कलह-युद्धकारक, आणंद्गआणेदकारक स्त्यु-स॒त्युकारक, धर्म 
धघमैभावकारक, तपलु--समर्मांचकारक, विजय--शत्रनाश कारक 
होते है ॥ ६२ से ६४ ॥ 


हर ज्यं तिबसार: { 


~~ ~ ~ ^ ^~ ~~ ~ ~ ~ - (~~~ 


# 


बडी दिन शकि रे 
रवि अस्सणि ससि मिगसिर, भूसे मसकेस बुद्ध हत्थाय' 
खुरगुरु अणरहाय', भिण उसा रूनि सत्िसय ॥ ६५: 
हि" बार रिक्ला, अडवीस णद्‌ नाम उवजञोगा । 
नामं सरिसा य फले, कहिय' अणुक्कम हि नमे हि' ॥ ६६ | 
भान्नाथ--रविवार को अश्विनी से, सोमवारको झुगशीर्ष से 
मंगलवारकों आएलेषा से, घुधवार को हस्त से, गुरुवार को अनु 
राधा से, शुक्रब क्रोड क्तराषाढ़ा से और शनिवारकी शतभिषा ६ 
गिणने से ये २८ उपयोग होते हैं,उसके नाम सद्वंश फल कहना 
२८ उपयोग के नाम-- 
आणंद्‌ काछदृंडे, परिजा सभ सोम धंस धज चच्छो । 
यञ्ज मोगर छरती, मिसो मयुन्नो य कौपोयं ॥ ६७ ॥ 
छंपक पवास मरणं, वाही सिद्धि अमिय सुल सलं ] 
गज्ञो मतिमो खच्च लिप्पैः थिरो य बद्धमाण परियाणे॥ ६८ ॥ 
भावाशथे--आणंद्‌, कालदंड, प्रजापत्य, शुभ, स्तैस्य, ध्वा 
ध्वज, श्रीवत्स, वज्ज, युद्गर, छत्र, मित्र, मनोज, क५, छु पक, प्रवारः 
प्रण, व्याधि, सिद्धि, अमृत, शूक, मू सर, गज, मर्तिग, क्षर 
क्षिप्र, स्थिर और वर्द्धमार्त ये २८ उपयोग है ॥ ६७, ६८ ॥ 
रत उपयोगके फल 7 


/ भानन्दौ धनलाभाय काखदण्डो मदद्रयम्‌ । 
प्रनापतिः सपुत्राय, शुषः सर्वेशुभं दिशेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


न्दी भाषा रीका समेतः * ४३ 


सौम्ये सर्वेक्तियासिद्धि-ध्त्रोक्षे ्ुद्रीय मानसः 

ध्वजेन फोटिरथः स्यात्‌, श्रीवत्सो रसलसश्चयः || ७० ॥ 

वञ्च" वन्नमयं दच्छद, मुद्गरे मरणं धुचं । ¢ 

छत्रो नूृपसुखं द्धा, मिभ मित्रसमागमः ॥ ७१ ॥ 

मनोऽन्ये मनसा सौख्यं, कम्पोऽयं भयमापद्‌ः । , = 

टुम्पको छुण्टतं चोरान्‌, प्रासाश्च जनग्य तिः ॥ ७९॥ 

मरणे मृत्युमाप्नोति, व्याधौ व्याधिमहापद्‌ः । ० « 

सिद्धौ स्वक्रियासिद्धिः, शूले शकसमुद्धवम्‌ ॥ ७३ ॥ 

अश्तो हरते पाप, मुशले बन्धुनाशनम्‌ । 

गजेन घनलाभ:,स्थादु, मातङ्गो नान्यलाभद्‌ः ॥ 8४ ॥ 

क्षये क्षयो नरेन्धस्य, क्षिप्रे क्षिपरशुमाशुमम्‌ । 

स्थिरे च स्थिरकार्याणि, वद्ध॑माने बिवर्ते ॥ ७५॥ «» 

भावाथ - आर्णद्‌ू-धनलाभकारक, काटदंड-मयदायकत, प्र- 

जापति पुत्र दायक, शुप्-सर्च शुभ कारक, सौप्य-सचै कार्यसिद्धि 
कारक, ध्वांक्ष-दुष्ट मन 'कारक, ध्व ज्न-रथफ्रे लाभ कारक, श्रीवत्स- 
रत संचय कारक, वजञ्धभ-वश्षभय दायक, मुप्तर-सृत्युदायफ, छत्र- 
नपसुखदाथक, मित्र-मित्र समागम कारक, मनोश-मनकी सुख 
कारक, कप-मय ओर दुःजदायक, ,लंपक-चोर भयकारक, प्रवास- 
जन कति कायक्न, मरण सृत्युव/युक, व्याधि-रोग कारक, सिद्धि. 
सर्वेकायें सिद्धिकारक) शूलछ शूलरोभीत्पत्ति कारक, असृत-ठुःख 
नाश कारक, मूखल-बुंधुनाशकारक, ,यज-घनलाभकारक, झातंग- 
सुकसान कारक, क्षय-नाश कारक, क्षिप्र-शुभाशुभ कारक, स्थिरः 


२४, योंतिषसार:ः 


स्थिर काये कारक ओर द्लद्धंसान-धनवृद्धि कारक है| ॥६६ से ७५)। 


* पुरुपनववाहनफल-- 


तक 


रवि रिक्छं सिरि धरि, नामं रिकत्रादि जे नवभायं । 
° छवियाय नघ वाहण, किय फले कहिये सन्धाय ॥ ७६.॥ 
१ २ ३, ४ ४ है. ७ दे, 
घर हय गय मखाय, . जम्बू सि'होह काग मोरायं । 
के 
हसो नरबाहण, नारद्‌ पुच्छेइ हरि किथं ॥ ७७ ॥ 
कच्छ हीणि रासभ, घनव्ठाहों हयगये हिं सुह बहुयंः। 
मेसे भरण करद, जंबू खुह दरश -सव्वायं ॥ ७८ ॥ 
सि'होइ पिसुण मरणं, कागो दुहदाद कीरइ विलेस' । 
मोरोइ अत्यछाभं, दंसो सुह सयल चट्ढेयं ॥ ७६ ॥ 
भाधार्थ--रचिनक्षत्र और पुरुष नापर नक्षत्र ये दोनों मिला- 
कर नध का भाग देना, जो रीष बचे चह अनुक्रमसे ६ वाहन 
जान्नना ; उनके साप्र-खर १, हय २, गजञ ३, मेष ४. जंधूक ५, सिह 
६, कोवा ७, मयुर < और हंस ६ । इसका फल--खर वाहन हो तो 
लक्ष्मीका नाश,नहय चाहन हो तो धनका लाभ, गज ब्राहन हो तो 
बहुत सुख, मेष वाहन हो तो मरण करे, जंबूक वाहन होती सुल , 
हरे, सिंह वाहन हो तो ष्ट क्षरण करे, काग वृष ही तो विद्ेष 
दुःख दाह करे, मयूर वाहन हो तो धनङाभ करे, हंस वाहन हो 
तो संपूर्ण स रहे। ये, प्याहन संग्राम "भौर कलह आदि मैं 
विशेष तया देखे जाते हैं ॥ ७६ से 9६ ॥ ह 


अं, 


हिन्दी भाषा-टीका समेतः । २५ 






` प्रकारान्तरे पुरुषक द्वारह वाहन 
गय वसद महिस दंखो, साणो वादस्स हंस छग परय॑। 
अंबूग णाई गरड, चाहण ससि सिविल -नररिफला ॥ ८० ॥ 
“चन्द्र नक्षत्र हती नरने नक्षत्र गिणता भवीद्‌ नाम स्रि 
फल विचारीइ” ॥ 
भावार्थ--चन्द्रनक्षत्रसे पुरुष नक्षत्र तक गिनने से जो संख्या 
हषे उसको बारह से भाग देना,जो शेष बचे पे वाहन जानना,उन 
के माम-गज,व्ृषभ,महिष,हंस श्वान,वायस(काग), हंस,छाग(मेष), 
„. खर, जंबूक, नाग और गरुड [उसका फल नाम सद्भश जानना ॥ 


किंचित्‌ स्वर ज्ञान 
चंद्रनाडीफल- 
गमणेइ गिहपवैसे, बत्थुसंगहणे सामि दंसणे य। 
खुहकम्मि धम्मकारणं, वामा ससिनाडी श्सृह भणिया ॥८६॥ 
भावार्थ--गमन ( देशादन ) में, गृह प्रवेशादिमें, वस्तु 
संग्रहमें, स्वामी दर्शनमें, शुभ कार्यमें और धर्म कायम चन्द्रनाडी 
शुभ जानना ॥ ८१ ॥ हे 
५ सूर्यनाडीफल-” 
संगाम खुद्दकामे, द्रिजञारंमो पिय विवारः । 
` भोयण सुरयप्पसंगे, दीदिण रविनूडि शह भणिया ॥८२॥ 
"` आावार्थ--संग्राम श्रुद्रकाय*विद्यारंभ विधाद व्यवहार भोजन 


२४ स्योतिषसारः | « 


और र्वीसेवन इत्यादिक़में दक्षिण सूधनाडीः शुभ जानना ॥८२॥ 
स्वर दिश! शूल्- हि 
ससिनादि पुष्च उत्तर-दिखि सुरं दतर गमण बज्जैयं । 
रविनाडि दिखा, पच्छिम दकलणयं तिजि गम ॥८३॥ 
भावाथ--जव चन्द्रनाडी चलती हो तब पूवे और उत्तर 
दिश श्ल है और जव सूर्य नाडी चलती हो तब पश्चिम और 
दक्षिण दिशामें शूल है तो उस समय उन दिशाओंमें गमन 
( देशाटन ) नहीं करना ॥ ८३ ॥ 
स्वर द्वारा गर्मञ्चान- ० 
सक्षि घाम सूर दाहिण, नाडि वमाण ससि दवः पुत्ती । 
रविनाडि पुत्त उभयं, गक्मविणासं गुरु भणिय॑ ॥ ८७ ॥ 
भावार्थ--वाम नासिका चले उसको चश््रनाडी और 
दक्षिण नासिका चले उसको सूय नाडी कहते है । जब कोई प्रश्न 
करे उस चकत चल्तुनाडी चलती हो तो पुत्री कहना, सूर नाड़ी 
चलती हो तो पुत्र कदना और दोनों नाडी एक साथ चर्ती हो 
तो गर्भनाश कहना ॥ ८४ ॥ 
स्वर ऋतु दान- . 
रतिदान इत्थिपहिं,.* नाडि ससि दवद सया उप्पत्ती। 
सूरे नाडी पुत्त, गमं न घरेइ उमहि ॥ ८५॥ 
भावार्थ--ख के ऋतुदान-सम्रय चन्द्रनाडी चलती हो तोः 
गर्भमें पुत्री उत्पन्न दोषै; सूर्य नाडी चलती हो तो गर्भेमें पुत्र उत्पम्न 


हिन्दी भाषा-दोका समेतः। ` २७ 


~~~ ^^ ~~ 


हषे और दानो" नादौ एक साथ 'चछती हो तो “गर्भ धारन 
करे नहीं ॥ ८५ ॥ 
स्वर एल- 
रविव ससिबल वमबल, ताराबल पमुद्द वस अवरगणियं। 
ससि सूए गहिय सस्यं, ठवियं सोपाय भग्गे हि' ॥ ८६ ॥ 
गुरु सुक्ष घुद्ध ससि दिण, वामा सुह किण्द पकः शुविसेसं । 
रवि भूम मंद चार, दादिण सुह पक्ख धवते हिं । ८७ ॥ 
निसि ससि धासर सूरं गमणं वज्ञ तुरं । 
जे जे वहेह पुर, ते ते पय उविय रिउ दूर ॥ ८८ ॥ 
भावार्थ--शुभकाय करने जाते समय सुं बल चन््रबल 
राहुबल और ताराबछ आदिका विचार नहीं करना जो स्वर 
चलता हो उस तरफका पाँव प्रथम धरकर चकते तो कार्य सिद्ध 
होता है। गुरुवार शुक्रवार बुधवार सोमवार और "कृष्णपक्ष, 
इनमें चन्त्रस्वर शुभ है ; रविवार मजूलब़ार शनिवार और शुक्क- 
इनमें सूय रुवर शम है | रशात्रीमेंचन्द्रस्थर और दिनमें स्‌ यं 
स्वर चरे तव शीघ्रही गमन करना अच्छा है, जो.जो सुर चके उस 
तरफ के पाँव प्रथम उठाकर चले तो विजय प्राक करता है| दिन- 
द्धि श्रन्थ में; भी कहा है कि-- ^ 
शुश्ननाडि दिशुपायं, अगो रिश्च सया चि ञ। 
पैर गमणं कुशला कुणंतों 'स्राससंगह ॥ १ ॥ 
जिख तरफ, की माड़ी श्रूण चलती हो उस तरफ का पाँच 


श्द ज्योतिषसार: । 


सवेदा भा कर श्वास सरह करता हुआ प्रवेश और गमन करे 
॥ <६ से <८ ॥ 
वतम चक्र 


धैच्छो पिय संकंतं, कन्ना तुक विच्छ उग्गए पुब्चं । 

ध॑न मकर कुंभ दकखणि, पच्छिम मीने हि छग वहं ॥८६॥ 

मिथुनेइ/कर सिंहे, उत्तर मुह वच्छ बसइ नह गमणं । 

नहु चेई घर यार, बिंबं निय घरे न पवेसं ॥ ६० ॥ 

आऊय हर समुह, वच्छो पुट्ठे करेइ धनहाणि । 

पासेइ चाम दाहिण, कञ्जं स्वे हि' स्परे यं ॥ ६१॥ 

भावार्थ कन्या तुला और बृश्चिक ये तीन सक्रांति को पूरव 
दिशामें घत्स उगता है, धन मकर और कु'भ संक्रांति को दक्षिण 
दिशां, मीन मेष और बुध संक्रान्ति को पश्चिम दिशामें, मिथुन 
कवा और सिंह संक्रांति को उत्तर विशामं वत्स रहता है | सम्मुषष 
चत्स में वास करना न्या देशाटदन करना नहीं, नवीन मंदिर 
बनाना नहीं, ग्रहवास्तु नहीं करना, ओर जिनबिंद प्रवेश अपने 
घरमें नहीं करना । सम्मुख चत्सनहों तो आयुष्य का नाश करता 
है, पूछे वत्स हो तो घन का नाश करता है, ब्य और दक्षिण 
दोनों तरफ हो तो सब कार्येबसिद्ध होते हैं ॥ ८६० की ६१ ॥ 

शिव चक्र--- 


पुष्बाइ पोसमासे, ब सिव माहि कैग्गुणि ईसाणे । 
चित्तेइ वसद उत्तरि, बाए चईसाह जिटूठे हिं॥ ६२ ॥ 


हिन्दी भाषा-दीका समेतः । २६ 
क 


आसि पब्छिमयँ, सावण मदघन्नेरई फूणे । 

दबखण दिसते हि अस्सणि, कत्तिग सिगलिर हि अग्गी हि ६३॥ 

दिसि मज्कि घडी अहीय॑, विदिसे पंचेध घडिय वसिपहि । 

मासो फिर सिद्ारं, खसिट्ठोपरि भमह घडियाई' ॥ ६ ॥ 

गमणे य जुद्ध जए, पुरीपवेसे चणिज्ज अर्थे । 

सिवचक पुद्धिठ मुटठे, धरि भंजेइ प॑चसयं ( ! )| ६५॥ 

भावार्थ पौष मासको पूर्व दिशामे भिवका वास है, माघ 
फाल्गुन मासको ईसान कोणे, चैत्र मासको उत्तर विशामें, वैश 
जेष्ठ मासको धायव्य कोणमें, आषाढ मासकफ्रों पश्चिम दिशामें, 
श्रावण भाद्रपद मासकी नैऋत कोणमे, आश्विन मासको दक्षिण 
दिशामें और कार्तिक मार्गशी्ष मासको सन्नि कोणमें शिवका 
चास रहता है; द्शामें अढाई घडी और विदिशा ( कोण) में 
पांच घडी तक प्रत्येक दिन शिवका वास होता है। यह द्वेशाटन 
करना, युद्ध करना, जूगार (त) खेलना, नगर प्रवेश करना और 
ब्यापार का आर॑भ करना इत्यादिक में शिव वास पढे या दृष्षिण 
तरफ हो तो लाक्ष दायक दै | अन्य ग्रन्थों में सी कदा है कि-यह्‌ 
शिव शुभ होतेसे खर शकुन्न भद्रा श्रहबल दिग्दोष और योगिनी 
,भादि सब शुभ होते है ॥ ६२ से ६५ ॥ 

तत्काल जोपिज्ी स्थापना-- .." 

दिए दिसि धुरि चड घड़िया, पुरओो प्रुव्वत्त देसि हि अणकमसो। 

तकाल ज्ञोगिनी सा; वलजैयव्या पर्यन्नेणं ॥ ६६ ॥ 

चउरो य दिला विंदिसं, जोगिगी वसिणनिः स्रीकम्शा निषि) 
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पुष्चिं घडिच॒इ नघमि य, अग्गी तीया द्गारिसीए ॥ ६७ ॥ 
दाहिणि पंचमि तैरसि, नेरय कुणे हि; चडत्थि बारसिया । 
पच्छिम छटिड चउद्दिसि, वाइव पडिपुन्न"सत्तमि या ॥ ६८ ॥ 
उत्तरी दीया दसमी, ईसाणे साचसी य अटृठमिया । 
भणिय॑ योगिणि सिह, गप्रणं वामो इज्‌ पु । ६६ ॥ 
भावाभ्र-+ जिस जिस दिनको जिस जिस दिशिं पूर्वोत्तर 
दिशाके अनुकमसे योगिनी का घाल कहा है उस दिशामें प्रभात 
“ की चार घडी योगिनी रहती है, उसको तत्काल योगिनी कहते है; 
"चह थात्रादि में प्रयट्नसे छोडना चाहिये । उसकी थापना यथा- 
चार दिशा और चारः विदिशा में योगिनी भसुक्रमसे सोलह तिथि 
रती है जेसे-परतिपदा और नवमी को पूर्वं विशामें, छूतीया और 
एकादशी को अश्चिकोणमे, पंचमी और श्रयोदशी को दक्षिण 
दिशापरेभ्चतु्ीं और द्वादशो को नैऋत कोणते, षष्ठी भीर चतुर्दशी 
को पृश्चिम दिशा मे, सप्तमी और पूर्णिमा को वायव्य कोणमें, दशमी 
और द्वितीयाको उत्तर दिशा, अष्टमी भौर अमावास्या कौ ईसान 
कोणपरे योगिनो ,रहतो है । वह पू हो या बांये तफे हो तो गमन 
करना भ्रष्ठ है ६६ से ६६ ॥ 
` मा राहु फल्र- 


ुल्वे चिच्छीय निय, दकर्खणि कुंभाई तीयाई । 
चसदाद तीय पच्छिण, उत्तारि सिंहाई तिय राहो ॥ १०० ॥ 
संमुद राहो गमणं, न कीरए विग्गह होइ पिद्ुणायं । 


हन्द्‌ए भाषा-दाका समेतुः । २९ 


~~~ ^-^ 





गिहवार पमुहाय॑, जे कीरह तदा असुहायं ॥ १०१ ॥^ ति 

भारभ बृश्चिक घन और मकर राशिफो पूर्य दिशामें, 
कुम्स मीन और मेष राश्टि को दक्षिण दिशामे, वृष मिथुन और 
के राशि को पश्चिम दिशामें, सि!ह कन्या और तुला परापफ्मिको 
उत्तर दिशामे राहु रहता है। संसु राहु हो तो देशाटन नहीं 
करना धिग्रह और मत्युका भय रहता है और गृहद्वार न्भादि 
कराने से अशुभ फलदायक होता है ॥ १०० । १०१ ॥ 

अथ वार राहु फल-- 

भह घारे हिं सहो, मेरय भाइव्य (सोम उत्तरय । 

अगनेय कूण मंगल, पच्छिम दिसिएहि' बुद्धेहि' ॥ १०२॥ 

घाव ईसाणं गुर, दक्लणि सुक्केह पुष्यदिसि मंदो । 

ठविय॑ दाहिणि पृष्टे, कीरद गमणं च फलदाई ॥ १०३ ॥ 

भावार्थ- रविवार को नैऋत कोण, सोमवार को उक्षर 
दिशामें, मंगलवार को आग्नेय कोण, बुधवार को पश्चिम दिशा, 
में, शुरूवार को ईसान कोणमें, शुक्रवार को दक्षिण दिशा और 
शनिवार को पुवै दिशामें राहु रहता,है। उसको पृषे और दृक्षिण 
तरफ रखकर रन करना शुभ फल दायक है ॥ १०२ | १०३ ॥ 


+ श्रद्ध प्रहरी राहु फल~ ॥ 
पुष्ये वादव दवलणि।, ईखाणे पच्छिमे य भग्गी हि" । 
उत्तर मेरय शारु, चसब अघपुहर पणविहं ॥ १०४॥ ज 


भावाधे-पूर्व वायव्य वरक्षिण ईशानः पश्चिम अभि उत्तर और 
नेऋत इस असुक्रमसे आठों ही दिशा में अहोरात्र में दो वार 
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अधे पहुर (चार चार घडी) राहु रहता हैं ॥ ६०४ ॥ 
* श्रथ शुक्र फल- ध 
भिगु पुष्च हि उग्गई, दीहा बावन्न बि'सयहि च अत्थं | 
एण ग्रवख ति द्हि ऊणा, पुष्वे दिण तिन्न बालाय॑ ॥ १०५। 
सोॉलख दिण अमासा, पचि दीसेइ तेर दिण अत्थं | 
वुको पनर दिवसं, पुष्टि" वामो भिण खुक्लं ॥ १०६ ॥ 
समुह भिशु नह गमणं, गुन्विण नारि य बाठखहिया यं | 
नय परिणिय नरवरे य, खुक्खं हारेइ हेलाइ' ॥ ५०७ ॥ 
गुव्विणी गघ्म्‌ सबई, बालय रदियाई बाल मरिजाई । 
नव परणीय बंज्का, नरवर हेलाइ दुकखाई ॥ १०८ ॥ 
सड बो हिं न दोसं, गामरं इग पुरद्‌ गेहि वास बसे | 
वीवाहे कंतारे, विदुर निवरेय जाई हिं | १०६ ॥ 
क्वि सुक्ल चित्तमासे , जिहर आणंद्‌ जलहि साहे । 
बहु साय पो प्रादि, मदव चइलाह पुपीडं ॥ ११० ॥ 
विग्गह कत्ती फणी, मिगसिरनि भंग पररज्जादुह आसो | 
अन्न सपर्यं सावण मत्यं मिगुए रिसं अङ्गं ५५१११ ॥ 
भिगु चकलु घाम कांपाय, दादिण चबखुइ रेवयी तिक्नं । 
किचविगरिक्लं इग पय्‌, अधो भिगु किदन दोल ॥११९॥" 


सावार्थ--पूते दिशामें शुक्र ९५२ दिन उद्य रद्दता हैं, ७२ दिन 
भस्त रहता है और उहथसे, तीन दिन चास्य रहता है । पश्चिम 
दिशामें २५६ दिन उद्य रहता कै और १३ दिन अस्त रहता है ; 


हिन्दी भाषा-टीका समैतः । (म 


पूर्वास्त में -१५ दिन, बृद्धनरहता है । संघुख शत्र हो तो गुमन नहीं 
करना, गर्भिणी या बालकचाली खी, नव परणीत द्वी ओर राजा 
आदि गमन करे तो इन्होंका सु शीघ्र ही नाश हो जाता है-गर्भि- 
पी का गर्भस्लाव,बालकघालीका बालकके साथ मुल्यु, नवोढा खी 
चंध्या हो जाय ओर राजा शीघ्र ही दुःख पावे । एक ही गाम नगरे 
या अपना ( पूराता ) मकानमें, विवाहमें दुर्भिक्षमें, राज्याविप्लवमैं, 
राज्ञा की मुलाकातमें और तीर्थयात्रा करनेमें, इन छ"कारणोंमें 


शक्र का विचार नहीं किया जाता है। 
अथ शुक्रास्त फल--चेन्नमासमें शुक्र अस्त हो तो सवे खुख- 


कारक, ज्येष्ठ मे भाणंद्‌कारी, आषाढमें अच्छी वर्षा, पौष और 
माध मासमे बहुत शीत, भाद्रपद और वेशाखमें पशुको पीडा, 
कार्तिक और फाद्यनमासमे विग्रह, मार्गशीर्ष में देशभर, , 
आभ्विनम परराज्य से दुःख और श्रावणे अनांज सस्ता हो |! 
रेवती भादि तीन नक्षत्रमें चन्द्रमा हो तब शुक्र बांयीया 
दक्षिण आंखसे काना जानना ओर छत्तिक्रा का प्रथम पावमें चन्त 
मा हो तब शुक्र अया जानता, यद दोष नहीं करता है, आर्स्स 
सिद्धि में कह है कि-“अग्घिस्या वद्वि पदास्तं, याबष्य[ति चन्द्रमाः। 
तदा शुको मवैदन्धः, संमुष्त॑ गमनं शुभम्‌ ॥” इत्यादि ॥* 
» स्िवचक्ठः राहुचुक, पुद्दी दादिणो थ, सिद्धि कारिय॑। 
खुक्कोइ जागिणो ये, धुट्धि। घामोइ फलदाई ॥ ११३॥ 
, , भाषाथे--शिवज्क्क ओर राहुचऋ पृष्ठ या दक्षिण तरफ दो 
तो सिद्धि कारक है, शुक्र आर यीगिनों प्रष्ध या बांये तरफः हो 


३४ ~ ८ ज्योतिषलार;। , हे 
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तो शुभ करर दायक ६. ।११३॥ ~ 
~ कीलक फल- है 


कीलय उत्तरि उफा, जिट्ठा पुष्ये हिं प्रूम दकलण य॑ । 
» अत्थमिणे रोहणि यै, गमणं वज्जे हि सव्ये दिं ।। ११४॥ 
ˆ भावार्थ उत्तर दिशामें उत्तराकारशुनी को, पूर्वमें ज्येष्ठा 
को, दक्षिने पूर्वा माद्रपद्‌ को और पश्चिप्त में रोहणी को कीलक 
है, समु कीटक में गमन नहीं करना ॥ ११७॥ 


प्रिघदंंड-- 


चापदि अगनि रेहा, कित्ति सग पुर्व्ष सग मधा दहिणे। 
सग अणुराहा पच्छिम, उत्तरि सग धणिद्द रिक्लाणं । ११५ 
जे जे पुठ्वा उत्तर, जै जे दहिणे हि पच्छिम रिफ्खा । 
विधराया नह गमणं, परिघं एंलि लिय परिमाणं ॥ ११६ ॥ 


„  भावार्थ--चतुष्कीण चक्रमे वायव्य और भनि कोण गत एक 
रेखा देनी; उसमे कृत्तिकादि ७ नक्षत्र पूथमें, मघादि ७ नक्षत्र 
दक्षिणग, भद पधादि.ऽ नक्षत्र,पश्चिप में और धनिष्ठादि ७ नक्षत्र 
उत्तर में रखना यह परिघ्र दणड है, उस को उलूंघ॑ने नहीं करना; 
` जी जो पूर्वोत्तर नक्षत्र है शीर जो जो दक्षिण पश्चिम नक्षत्र है 
उसमें विपरीत गमन नहीं करना ६ अर्थात्‌ पूर्वोत्तर मक्षतरॉमे 
सृक्षिण पश्चिम की यात्रा भर दक्षिण पश्चिम के नक्षत्रों में पूर्थोक्तर 
की यात्रा नहीं करना ॥ २१५, ११६॥ ` 


»हिन्दी भाषा-टीका समेदः 





परिघ'माहात्म्यू-- ° 
अग्नेय॑ च वायव्या, परिधस्तिष्ठति महाम्‌ । 
देवा अपि न लद्कुन्ति, नवा अपि मानवाः ॥ ११७ ॥ 
भावार्थं पृथ्वी पर आग्नेय कोण और घायब्य कोणप 
'परिध दुएड रहा है उसको देव दानव और मनुष्य भी »उलुघने 
नहीं करते हैं ॥ ११७ ॥ 
पंचक फल--- 
धरणिद्ठ|३ वज्ञि पंचग, संगह तिण कट गेह आरण्म। 
मियकम्म॑ लिझ्लाय॑, , दक्षिण दिगि जाह पु य' ॥११८॥ 
धणनास घणिद्धाए, पाणघाच हि सितयिस' रिक्ष्लं । 
पुन्चभदद' निवदर्डय, उ्वरभद्‌ कलह कारीय' ॥ ११६ ॥ 
अग्गी दाहो सेवय, पश्चग पंचेइ लवणं पय 
ज्ञाणेय वज्ञियन्वो, हीर जोदसिय कहियाय' .॥ ६२५ ॥ 
भावार्थं- धनिष्ठादि पांच नक्षत्रों को पञ्चक कहते है, इसमें 
सुण काप्ठ का संग्रह नहीं करना, मकान सम्बन्धी कोई काये नहीं 
करना, सतकरो नहीं करता, शब्या मांचा आदि बमाना नहीं और 
वृक्षिणद्शामें'गप्न नहीं करना | धनिष्ठा घनका नाशकारक, शत 
भिषक्‌ प्राणघातक, पूर्वाभाद्रपदा नृफ्द्ए्डकारक, उत्तरा भाद्रपद्‌! 
ऋलहकारक ओर रेवता श्अप्रिदाहकारक है; ये पश्चक के पा 
लक्षण जानकर उसको श्याग करना चाहिये, ऐसे टीरः ज्योतिषी 
कते, ॥११८ स.९२०'॥ ˆ 


"२६. ज्योतिषसारः , 


-पुनःकहते है-^ 
पैशफे पञ्च॒ गुणितं, तगुणं 'त्रिकुष्करे। 
यमले द्विगुणं स्व॑, दानिबुद्धधादिकं मतम्‌ ॥ १२९ ॥ 
भावार्थ--सर्वे कार्य पश्चकमें पांचगुना, चिपुष्कर में त्रिगु- 
ज्ञान्यौर यमल में दिना फलकी हानि बृद्धि होती है ॥ १९१॥ 





^~ = ~ 


तिविध दिशा शुल--- 
पडिवा नवमी तिही, रिक्ले रोहिणी पुत्वसाढाय' । 
वाराह मन्द्‌ सोमे, पुठ्वं वज्जेह दिखिसूखं ॥ १२२॥ 
तिदिया पश्चमि तेरसि, अस्सुणि चिन्ता य॒ सवणरिषलाय'। 
वारो हि गुरु कहियं, दकषलणि बज्जे य दिसि सूले ॥ १२३॥ 
ष्टि चउद्टिसि तिहिय', सवणं मूछो य पुफ्ख श्सियाय॑। 
वारं भिगु रोय, पच्छिम वञ्जेई द्खिसूलं॥१२७॥ 
„वीया दूसमी तिहिया, रिलिय' हत्या य उत्तराफग्गुणी । 
बुध भोमो वाराय, 'उत्तरि घज्जेइ दिसिसूले॥१२५॥ 
भाषार्थ--प्रतिपदा और नवमी तिथि को, रोहिणी और 
पूर्वाषाढा नक्षत्रको, शनि और सोमवार को ` पूत दिशा शरक 
है उसको -गमनादि कार्यम त्याग करन! । पञ्चमी और श्रयोदशी 
तिथिको, अश्विनी चित्रा और श्रवण नक्षत्रको और गुख्यांरः को 
दक्षिण दिशामें शख है । षष्ठी और चधुदेशी तिथिको, श्रवण मूल 
ओर पुष्यं नक्षत्रकी, शुक्र और रविवार को :पंत्चिम दिशामें शूछ 
है। द्वितीया और दश्री, तिथिको, दस्ता और उत्ताराफाह्युनी 
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नक्षत्र को, बुध और . मड्डलछार को उत्तर दिशामें रूढ है. उसकी 
गमनमें त्याग करना ॥ १५२८ले १२५ ॥ 
नक्षत्र दिशा शूल-- 
पुन्ये असलेस मघा, पुव्वाषादम्मि रोहिणी सूल। 
दकिलण चित्त घिसाहा, अस्लणि भरणी य रिति चडरो॥ १५६॥ 
पच्छिम रोहिणी सधणं, मूलो पुक्खाइ रिक्ल चउ सूलें। ” 
डफाइ हत्य रेवद, उत्तर दिसि वज्ञ गमणं ॥ १२७ ॥ 
भावार्थ--पूर्वेदिशामें आइलेषा मघा पूर्वाषाढा और रोहिणी 
को श्र है, दक्षिण दिशामें चित्रा विशाला अश्विनी और भरणी 
को शूल्त है, पश्चिम दिशामें रोहिणी श्रवण मूल और पुष्य ए चार 
नक्षत्र को शरक है और उत्तर दिशामें उत्तराफाहुमुनी हस्त और 
रेवती नक्षत्र को शूक है, थे गमन में त्याग करना ॥१२६॥ १५७,॥ 
वार दिशा शूह्र-- , 
चारेहिं गुरु दकल्रणि, उत्तरि बुध भोम पुन्वि सनि सीमं । 
खुक रवे पश्छिमय', सूलं दिखिए य॒वज्ञाई ॥ ५२८ ॥ 
भावार्थ--गुरुवारको दक्षिण दिशामें, बुधवार ओरं मङ्ख 
चारेको उत्तर दिशाम्रें,, शनिवार और सोमवार को पूर्ष दिशामें 
शुक्रवार और रविवारको पश्चिम दिशे शल है थे गमने त्याग 
करना ॥ १२८ | 
विदिशा शूले-- * 
अगनेय सोम खुरशुरु, नेरय भिश्‌ सूर'चाई भूमे । 


६८ क्योतिषसार: | 


है. 


---------------------------------- 


ईसाणे बुध मन्दो, वारं विदिसे च खले हि ॥ १२६ ` 
भावार्थ--सोमवार और गुरुवार को आग्नेय कोणमें, शुक्र 
वार और रविवारको नैऋत कोणमें,मज|लबार को वायव्य कोपे, 
*बुशवाह और शनिवार को ईशान कोणमें शूछ है ॥ १२६॥ 
दिशाग्रल ५रिहार- 
रवि चंदूण सति दहियं, मारो य भोमे हि बुध नवणीयं । 
शुरु लोर भिरा तिष्ठ, सनि खर चलएहिं कष्काणं ॥१३०॥ 
भावार्थ -- रविवार को चंदन, सोमवार को दृहिं, मंगलवार 
को मही, बुधवार को घी, गुरु्रार को आटा, शुक्रवार को तेल 
भौर शनिवार को खल, इनका तिरक कर गमन करे तो सर्वत्र 
परगलिक होता,है ॥ १३० ॥ 
प्रकारान्तरे माषामे-- 
रहि तंबोल मयंकह दप्पण, धाणा चावड पुहवी नंदृण। 
बुध गुल खा सुरगुरु राई, खुक करंबड जिमरे भाई ॥ 
जउ सनिवार विडंगह चात्रई,पर दल जीपीनइ घर आवइ॥ १३९॥ 
भावध्थे-- रविवार कोःतंदोल चाब्कर, सोमधघार को दर्पण 
दैखकर, मंगलवार को 'यनिया चाधकर, बुधवार की गुर (गुड) 
लाकर, गुरुवार को राई चायकर, शुक्रवररः को करंब ( श्वान्य 
विशेष) लाकर और शनिवार को सावडिंग चावकरर गमन करे तो 
` शत्र, को जीत कर्‌ छुत्नले घरपर उवै ॥ १ २१॥ । 
रवि वासा-+ " त 
प्रीनाइ तीय पुव्धे; मिहुणो तीयाइ दक्लिणं' बालो । 








हिन्दी भाषा-टीका समेतः । "३६ 


कन्नाइ तीय पच्छिम, ,धण तीयाइ ऽत्तरे सुरो ॥ ६३१ 

भावार्थ-- मीतादि, तीन राशि को पूवेदिशामें , मिथुनादि 
लीन राशि को दृक्षिप्टद्शाममें, कन्याषि तीन राशि को पश्चिम 
दिश भर घनादि तीन राशि को उत्तर दिशामें सूयं करा 
बास है ॥ १३२॥ 

दिशा विदिशा में रवि प्रहर प्रमाए--- ५ 
अग्गी दफखणि नेरय, पच्छिपर वाइष्य उत्तर ईसाणे । 

, पूष हि" शङ दिय, वसप रवि पुहर अणुक्षमली ॥१३३ ॥ 
भाषार्थ- अधि दक्षा नेऋत पश्चिम चायव्य उत्तर ईशान 

और पूर्व ये आाठों ही दिशामें मलुक्रमसे एक एफ प्रहर रवि 
रहता है ॥ १५३ ॥ 

रवि फल- 
गपणेदहि' सुर दाहिण, पुरी पवेलेइ वामञ सुफल । 
खाहो8 छूर समुह, पुद्दो भाणोइ दुह कीरइ॥ १३४॥ 

. न तित्थं न रिक्तं, न लिसं भदा वाराह न वितीपातं। ' 
सव्ये कज्ञ समारई, खुपसेन्नों हन सुते ॥ १३५ ॥ ` 
भावार्थ-- दक्षिण सूर्यं हो तो गमम करना, व्संये तरफ हो. 

, तो नगर प्रवेश करना खुखकर है। स'मुख सूर्यः हो तो लाभ 
कायक होता हैं और पू'ढे रवि हो तो हुःख कारक है । तिथि नक्षत्र 
खंद्रबछ... भरा घार»और व्यतिपात इत्यादिक का दोष नहीं 
देखना, क्योंकि एक हौ सूयं शुभ हो धो सर्च कार्य भारभ करने - 
स सिद्ध होते हैं.॥ १३४. ॥ १३५ 
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वत्स स्वि राहु फल- 
मीनाइ तिथं माणो, बच्छो कन्नाइ शंखियं तियं । 
विच्छीद तियं राहो, वज्ञे गिह कम्म तीयाय॑॥ १३६ ॥ 
" माणो,वच्छो राहो, समुह दिद्ठी वि भाय हरदं । 
पुटुठेइ धणं लीया, कदियं जोणससत्थभ्मि ॥ १३७ ॥; 
भावर्थ-- मीनादिसे स्यं, कन्यादि से वत्स और वृश्चिका- 
दिसे राहु ये तीनों शहकारय मे छोड़ना चाहिये । सूयं वस्ल और 
राहु ये सुख हो तो आयुष्य का नाश करता है और पू'ठे हो तो 
धनका नाश करता है ऐसा ज्योतिश्शाओंमें कदा टै ॥१३६-१३७॥ 
स्थिर थोग--- 
ह तिहि अड तेर रिता, रेवय जिट्टा भद्‌ असलेसा। 
उफ इसा कित सितभिल, साई शुरसनि धिवर जोगोयं ।।९३८॥ 
भावाथं--अष्टमी त्रयोदशी और रिक्ता ( ४ -१-१७) ये ति- 
थि, रेघती ज्येष्ठा आद्रा आशएल्ेषा उत्तराफाब्गुनी, उत्तराषाढ़ा, 
कृत्तिका, शतमिषा और खाति ये नूक्षत्र, गुरु और शनिवार इनका 
सजोग से दविर योग होता है ॥ १३८ ॥ ¢^ 
इसमें अनशन करना, क्षेत्रखेडबा व्याधि ऋण और शत्रू, का ' 
नास करना, युद्ध समाप्ति करना (स'धि करन) जलाशय ब'धा 
ना, इत्यादि में स्थिर योग अच्छा है ऐसा पाकश्नी ऋथमें कहा है - 
“अणसण खिल वाहि रिण रिड रण दिष्य॑, जलासए बंधो । 
कायन्वो थिरजोंगे, जस्स य करणं पुणो नत्थि ॥ १॥४१ 
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सर्वक योग-- 
तिथि वार रिक इक, मिलि अंकांइ कहिय सन्वंकं । 
पण दगारस तेरस! सतर ओगणीस तेवीसं । १३६ ॥ 
पणवीखा गुणतीसा, इगतीस सइतीस एगयाछीरश |” 
तेयालीस इताछा, पमनुद्दा सब्बेहिं मंगल ॥ १४० ॥ 
भावार्थ-- तिथि वार और नक्षत्र ये तीनों के” अंको को 
प्निलाना, उसको सर्वा'क योग कहते है; इन अंको का जोड़-- 
५। ११५। ९३ | १७। १६। रदे । २५ ।२६। ३१ । ३७ [७९ । 
४३ | ४७ | ये हो तो शुष है || १३६ ॥ १४० ॥ 
प्रकारान्तरे स्वोक योग 


बार तिथि रिसि धरिये एकट्ठ, बिमणा त्रिव॒णा चउगुणा करिय ` 
भाग सवि देइ पिहु पिहु, छए सत्त श्ट बलगि वधत अंक चिहु' 
ठामि महू | 

आदि सूल्य दुह्दाईयउ, मज्झी लच्छि वियोग । 

अंति सन्य हद हाणिकर, सृष्वंके खुभ योग ॥ १७१॥ 

भावाथं वार तिथि और नक्षत्र थे तीनों क्षे अंको को 
इकट्ठा कर तीन अंगु रखना, उनको द्विगुना भिशुना और चौगुना 
करना उसको असुक्रभसे छ सात कौर आठ से भाग देना, आष्यके 
शेषम शून्य आधे तो दुःखदायकं. मध्य र्य आधे तो लक्ष्मी नाश 
कारक और अन्त्य शून्य आवे तो सत्यु करक है। सभी दोष में 
अंक बचे तो शुभ योग जानना ॥ १४३ ॥ 
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रवि थोग- 
रवि रिफ्ख लेड दिण रिकल, गिणतुं चड छट्ठ नव वस तेरे । 
चीसम्तए रथियोगा, सिद्ध ईय' स्व जीगाई ॥ १५२ ॥ 

* हुक सि'ह किसोयर, गय घड मल्‌'ति तस्स कोडीओ। 
रविज्ञोग सय पलछाणा; गयणस्मि गया न दीसन्ति ॥ १४३ ॥ 
माचाध-- सूय नक्षत्र से चन्द्र॒ गक्ष पवन्त गिनना जो- 

४।६।६।१०।१३। २० इन्हीं में से कोई संख्या हो तो रवि 
योग होता है। यद्द सभी योगों में श्रेष्ठ, माना गया है जेले-सिंह 
का बच्चा मदो खत हाथी का कु'भष्यछ क्रो तोड़ देता है ऐसे. 
एकही रवियोगके उद्यसे सेंकड़ों कुयोग अस्त हो जाते है सो दिखते 
"मी नहीं । इन एवियोग का फल आरप्म सिद्धिकों ठीका में कहा 
हैं कि “एआण फले कमलों, विउल॑ सकलं ७ जयं च सत्तृणं ६। 
काभ 8. व कज्ञ सिद्धि १०, पुत्तृप्पतती अ १३ रज्ञ' च २०॥ १९॥* 
दल रविथोग का फल आनरुकम से जान छेवा; जेते-ढ संख्या 
हो तो सुल, ६ हो तो शात्रुका नाश, ६ ही तो छाम, १० दो तो 
कार्यं सिद्धि;१३ हो तो पुत्नोत्पत्ति का लाभ और २० हो तो 
राज्य सुल मिले इत्यादि ॥० १४२ ॥ १४३ ॥ 

गज थोग-- 
तिया पुन्निम मदा, भू बुध रवि खुक पुल मिग भरणी । 

^ पूफा पूसा ऊमा, चित्ता अणु धर्णि निवज्ञोगा । १४४ ॥ 
गृहप्रवेश मैत्री अ, चिद्यारग्मादिसत्करिया । 
राजुपट्टांसिषिकादि, राज योगे ऽभिधीयते ॥ १४५ ॥ 





"-------------- 
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भावाथ-- ठैतीया पूर्णिमा ओर भद्रा ( २-७-१२) ये तिथि, 
मेगल बुध रवि भौर, शुक्र ये वार, पुष्य सगशीषे भरण पूर्वा 
फाहगुनी पूर्वाषाढे, उत्तराभाद्रपदा चीज अनुराधा और धनिष्ठा 
ये नक्षत्र इनके संजोग से राजयोग होता है। वह गृह प्रधिश में 
मैत्री करने में विद्यासभादि सतक्तीया में और राज्यों भिषिकादि में 
राजयोग शुभ कहा गया है ॥ १४७४ ।१७५ ॥ 
कुमार योय 
... मंवा पंचमि दसमी, ससि बुध भिशु मंगल मघ सलवणं । 
अस्सणी रोहिणि, पुष्य, हव्य विसाहा कुमार जोगा ॥ १४६" 
भावार्थं - नदा (१-६-११) पंचमी और दशमी ये तिथि, सीम 
चुध शुक्र और मंगल ये वार,मधा श्रवण भश्विनी रोहिणी पुनव 
हस्त और विशाला थे नक्षत्र, इनफे संजोगले कुमारजोग होता है: 
ए शुभ कार्य में अच्छा है॥ १४६ ॥ है 
जालाघमुखी योग--- 
पडिवदइ मूले रिसी थं, पंचमि भरणीय किसि अहमीये। 
नवमी दिए रोहिणीयं),द्खमी असलेस दुह दियीयं ॥ १४०॥. 
प ही जोगजाछा, जम्मं जो हवई सो भरद्‌ बाला | 
उचसइ ओहसा, प्ररि हरिश चरइ जयसाला । १४८.॥ 
भावार्थं -प्रतिपदा और भूलनक्षत्र, पंचमी और भरणी 
अष्टमी और छृत्तिका, नवमी ओर रोहिणी, दशमी और आएलेषा 
ये ज्वालामुली, योग है, वह दुःक्षदाई' है। इस योगे जन्म दोनेसे 
वालक मर जाता है, गृदादिक का आरंभ करे तो गिर जाता है । 
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इस योगका श्याग करने से 'विजयमाखा होती है 
अशुभ थोग- ५ 


खचत्त सूल सन्त्‌, भक्तमो दण्डो य वज्ञपुश्वलायं । 
कालमुही, यम्रघण्टं, यमदाढे काण मिश्वायं॥ १४६ ॥ 
जालछामुह्दी य खली, यमं उप्पाय कक्कडा जोगं । 
पपि ज्नोध सोडस, सब्बे कजे हि असुहायं ॥ १५० ॥ 
भावाथ - सचत शूल शत्रु भस्म दण्ड वज्रमुख कालपु- 
शी यमधणट यमदंधा काण मुल्यं ज्वालामुखी लज्ज यमल उत्पात 
और ककं ये सोलह योग सभी शुभ कीरयो में अशुभ माने हैं ॥ 
गुभगोग- 
नथिवरों य राजयोगूं, कुमारयोगं च अमिय सिद्धि जोगं । 
सब्ध॑ंक रचियोगं, पपि" हणइ अचजोग ॥ १५९ ॥ 
भावाथ--स्थविर ( स्थिर ) योग, राजयोग, कुमारयोग, 
अखत सिद्धि योग, सर्वा'कयोग और रवियोग ये शुभयोगों हैं; ये 
„समी अशुभयोगों का नाश कर देते है ४ १५२ ॥ 
विऋशुद्िज्ञेग - 
हत्थुत्तरा तिये मूलै, पुक्ल ध्रण्णिद्वाई अस्सणी रेत्‌ । 
पडिवा अट्ठमि नवमी, रविसंजोगे खुहा? होर ॥ १५२ ॥ 
दीया नवमी पुकणं, मिगसिर रोहिणि य.सैवण अणुराहा । 
चन्दाण य संजोगे, सर्सयु रुहिय॑ सुहा होई ॥ ९५२ ॥ 
रेवय मिगंखिर अस्लणि, भूछ अललेस उत्तराभदं ॥ 


हिन्दी भाषा-टोका समेतः । ध 
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छट्ठटि तिया मड वैरिसि, मङ्गल लोगे सुहा होई ॥०१५४ ॥ 
सवणं रोहिणि पुकंलो, मिगसिर अणुराह किष्टिया रिघखा 
बीया समि बार्राल, जोगे बुधवार सुह होई ॥ १५५ ॥ 
पुव्धाइ दर्थ पुरषीलं, रेवई अस्सणि विसाद पुणव्वसलय' । 
पश्चमि द्समी गारिसि, पुन्निम गुरु जोगे खद होई ॥ १६६ । 
उत्तरसाढा अस्सणि, रेबइ अणुराह पुणववसे हत्था । 


पुव्वाफग्युणि तेरिसि, नन्दा तिहि सुक सुह दी १५७ | 
सवण" पुष्बाफग्गुणि, रोहिणि साई मघा य सिततमिसयं । 


खडत्थि नवमी चडदिलि, अद्मि सुह जोग सनि होई ॥१५८। 
भवार्थं ~ रविवारको हस्त तीनों उत्तरा सूल पुष्य 

धनिष्ठा अश्विनी और रेवती नक्षत्र, प्रतिपदा अष्टमी और नर्म 
तिथि हों तो शुभ है ॥ ्ोमवारको द्वितीया और नवमी तिथि, 
पुष्य सुगशीषे रोहिणी श्रवण और गनुराधा नक्षत्र हो तो शुभ है॥ 
मकूलघार को रेवती खुगशीषे अश्विनं मूल आश्रेषा और? उत्तरा- 
माघ्रेपद नक्षत्र, षष्ठी तुतीया अष्टमो और ,त्रयोद्शी तिथि हो तो 
शुभ है ॥ बुधवारको श्रवण रोहिणी पुष्य मृगशाषं अनुराधा 
और कन्तिका ये नक्षत्र, छितीसा सप्तमी और छ]द्शा तिथि हो 
तो शुभ है" गुरुवार को तीनों पूर्वा, हस्त पुष्य रवती अश्विनो 
* विशालता और पुन्तव्खु नक्षत्र, पश्चमीद्ृशमी एकादशी और पूर्णिमा 
तिथि हो तो शुभ है 'शुक्रवीर को उश्चराषादा अभ्यिनी 
शेवती- अनुराधा पुनवस हस्त और पृच[फाध्युती नक्षत्र, अथ्दशी 
और भन्दा (8६११) तिथि हो तौ शुभ है।। शबिचारक्रो श्रवण 
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पूर्वाफास्गुन्नी रोहिणी स्वाति मधा और शरतभिन्ना नक्षत्र; चतु 
नवमी, चंतुदृशी और अष्टमी तिथि ही तो शुभ होते हैं 
॥ १५२ से १५८॥ ४ 

हे 

« तिथिवार नक्षत्र के शुभयोग यशर 
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श्रथ.तिथि वार नक्षत्र अशुभ योग--- 


„रवि छट्ठी सत्तम्ि,या, बारिसि चडदिसी गारिसी आिद्ठा । 
अणुराद्या य विसाहा, मघ भरणी जोगि असुद्दाई ॥ १५६ ॥ 
सोम गाद्गिसि समी, चारिणि चउद्विसि य पुल्वसादा य॑ । 
उतरसांढा चित्ता, विसाखाह जागे दि अछुद्दाई ॥ १६० ॥ 
भागे द्समी पडिवा, पुशारिसि अद उतरास्एढा । 
धणिद्ठा लितमीस, पूपइ आगे मिलिए हि असुह्दाई ॥ १६१ ॥ 

" "बध तिया अ्रड तेरिज्षिः पडिवा नृवमी य क़्यदिली मूलं । 
स्वय स्तणि भरणी, नयाणिट्वा भणुराह असुद्दाई 4। १६२ ॥ ' 


हिन्दी भाषा-टीका स्तः । ४७ 


4 0 
गुर बोया सग बार्खस, चउत्थी छः च सद्म ऊफा। 
किश्ठिग रोहिणी मिगुलिर, अदा सितमिसह असुदौ६ ॥१६३ 
भि चड नवमी चचुद्लि,बीया सत्तमिय तीय रोहिणि था| 
जिट्ठ मघ अलछेस, पुकलं पमुडाई अखुदाई ॥ १६५ ॥ 
शनि पण दसम पृन्निम,छट्ठी सत्तमि य रेवई चिता । 
हत्था उत्तरसाढा, उत्तरफगुणि य अखुहाई ॥ १९६ ॥' 

भावार्थ--रविवारको षष्टी सप्तमी द्वादशौ चतुर्दशी और 
प्काद्रशी तिथि, ज्येप्ठा अनुराधा विशाला मधा और भरणी नक्षत्र 
हो तो भशुभ है॥। सोमवार को एकादशी सप्तमी द्वावशी और 
चतुर्दशी तिथि, पूर्वाषाढा उत्तराषाद्रा चित्रा और विशाखा नक्षत्र - 
हो तो अशुभ है ॥ मंगलवार को द्शमो प्रतिपदा और एकादशी 
तिथि, आद्रा उत्तराषाहा धनिष्ठा शतभिषा और पू्वाभाद्रपद्‌ 
मक्षत्र हो तो अशुव है॥ बुधवार को तृरोयाः अष्टमी श्रयोदशी 
प्रतिपदा नवमी और चतुद्द शी तिथि, मूठ सेवती अभ्विनी.भस्णी 
धनिष्ठा भौर अगाधा नक्षत्र हो अशुभ है । शुरुघार को द्वितीया 
सप्ती द्वादशी चुथीं ष्ठी और अष्टपी तिथि, उरराफादपुनी 
एतिना रोहिणी भूगशीष आह और शतभिषा नक्षत्र ही तो अशुभ 
है। शुक्रवार को चतुर्थी नवमो चनुद शी छ्वितीया-सप्तमी और 
° तनीय तिथि, रोहिणी ज्येष्ठा मघा-भाश्ठेषा और पुष्य नक्षत्र हो 
तो अशुभ है ॥ शनिवतर को पंचम दशमी पूर्णिमा षष्ठी और 
सप्तमी तिथि, रैयतोी>बित्रा हस्त हत्तराधाढा और उत्तराफा- 
ब्शनी नक्षत्र हो तो अगम है ॥ शध घे १६२ ॥ 
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तिथि वार नक्षत्र के अशु योग यंत्र-- 
स्वि ६ ७ १२ १४७ १९१ त्ये अनु विम ० 
सर्म ११५७ १५ ९ पूषा उष्छ लि थि० ००० 
मंगल ९० १ ११ भाद्राउषा ध न्श पूम ० ० ० ७ 
बुल १८ ३ १३ ६ ९१४ मू रे अभ ध अनु 
गुर २'७ १२ ४ ६ ८ उडफा कू रोसखु आश 
शुक्र 9०६ १७ २ ७ ३ रो जथेमआ दपु० 
शनि ५ १० १५ ६ ७ रे वि ह उषा उफा ० ० 
अग्रत सिद्धियोग--- 
रवि हत्थ सिय मिगलिर, मंगल अस्सृणि य बुध अणराहा । 
गुरु पुफख सुक रेचय,सनि रोहिणी ऊोग अमिता थ॑।। १६६ ॥ 
॥ भवार्थं _ रविवार को हस्त, सोमवार को मसुगशी्ष, मंगल 
बार को अश्विनी, धध्रवार को अनुरा्रा, गुरुवार को पुष्य, शुक- 
वार को रेवती और शनिवार को रोहिणी नक्षत्र हो तो अग्रत 
सिद्धि योग होता है । 
“समि रोहिणि तिनि गमणं, पाणिमाहणं च चज्ञि शुर पुषं 
परवेसं भूमह्णि, चजिप्र मूंडइ उच्छाहं ॥ १६७ ॥ 
भाषार्थ--उक्त “अम्तसिद्धियोग, समस्त] कार्यामें शुभ है 
तो भी यात्रा (दैशाटन) में शक्ति रोहिणी, विवाहमें गुरू पुष्य और 
गृह भयेशमें भोमाश्यिनी चजित-है ॥ १६७॥ 
ध अभत सिद्धि विधि योगसे विर्षयोग~~ 
वज्जि रवि हत्थि पंचमि! प्निगसिर ससि घज्ज़ि छट्टि तिहिएएं | 


ॐ 
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मंगल अस्सणि सत्तमि, अणराह बुध जद्ठमिया ॥ १६९ ॥ 
नवमि य पुक्ल सुर्युरु, दसमी रेवई य सखुक्वारा ए । „+ 
देगारिसि सनि रोहिणि? अमियाय॑ सब्वे चिसजोगा ॥ १६६ ॥ 


भावार्थ--उक्त जी अग्रत सिद्धि योग कहे हैं वे किसी 
तिथि योगले विषयोग ( अनिष्ट योग ) भी हो जाते हैं, नेसे, कि- 
रचिवार को हस्क नक्षत्र अस्त सिद्धि योग है, परन्तु प॑चपीका 
संयोगसे विषयोग हो ज्ञाता है वैले--सोमवार को मृगी नक्षत्र 
और ष्ठी तिथि, मंगछवारकों अश्विनी नक्षत्र और सप्तमी तिथि, 
बुधधार को अचुराधा नक्षत्र और अष्टमी तिथि, गुरुवार को पुष्य 
नक्षत्र और नवमी तिथि; शुक्रवारकेा रेवती नक्षत्र और दशमी 
तिथि, शनिवार को रोहिणी नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो 
चियोग हो जाते हैं ।। १६८ १६६ ॥ 
अर्द््रह योग-- 
भाणु चड ससि सत्तम, धरणिसूओ बीय बुध पंचाणं † 
गुरु अहम भिगु तीयं, छ सनि अद्धपुहराणं ॥ १७० ॥ 
भावार्थ-दिनमान के सेलहबे भागके अर्द्धप्रहर (यामाद्ध 
कहते है, यह रचिंवार को चौथा सोमवारकों सातर्वा, मंगलवार 
के दूर, ब॒ध्िध्ा+ सैष ' शुः |` को आषा गहन क्री 
लीए।ग आर शनवुर्को छठ! सतर पोश है ` „य - 
वेनीय ६ ॥ १७० प 
व पेना ,4--- 
स्वाय पिय सम सुक्क, सुरगुरु चूड बुद एग भू छट | 
ध ५ त अद्र, अद्धयुहर कॉलवेलाणं ॥ १७१ ॥ 
४ 


^ 
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भावा्थे-- शनिवार को दूसरा, शुक्रवार को सातां गुरु 
यार को चौथा, बुधवार को पहिला, मंगलवार को छट्ठी, सोम- 
बार को तीखरा और रविवार को आवां अर्धप्रहर कालबेका 
सक्ष है॥ १७१ ॥ + 
कुलिक योग--- 
सूर सग चंद्‌ छट्ट, मंगल पण वुध्र चडय शुरू तीयं) 
भिथु बीय॑ रविसूय इग, अद्धपुहरं कुलिक परिमाणं ॥ १७२॥ 
भावार्थ--रविवार को सतर्वा, सोमवार को छठ्ठा, मंग 
वारको पांचवाँ, बुधवार को चौथा, गुरुवारकों तीसरा, शुक्रवार 
को दूसरा और शनिवार को पहिला यामाद्धं कुलिक संक है । . 
उपकुलिकयोग-- । 
सनि छट भिशु सत्तम, युर पगे दृध बीय तीय भूरी । 
च्रउरो ससि रवि पंचम, अद्धपुहरं तिमही डवकुलिक ॥१७३॥ 
भावार्थ--शनिवार को छट्ठा, शुक वारको सातवाँ, . गुरु 
वारकी पहिला, बुधवार को दूजा, मंगलवार को तीसरा, सीम. 
-वार को चौथा और रविवारको /पांचवाँ अर्दधप्रदर उपकुलिक हैं. 
कंटकयोय--- है 8 
` भाणाई तिड ससि छुग,,मंगल इग बुध ससु सड गुख यं । ° 
लिगु पंचम चड़ थावर अदपुहए करक अखुदं || १७७ ॥ 
>, भावार्थ-रविवाकौ तीसरा, स्लोमबार को दूसरा, मंगल 
चार को पहिला, बुधवार को सातूर्घा, शुखुवारको छट्ठा, शुक्रवार 


) हिन्दी भाषा-दीका सर्मेतः । (५ 


को पांचर्वा, छर शबत्रिवारफों चौथा अद्धंपहर वांटक संश्क हैं। 
केर्कटयोग-: ` + 
सनि छट्टि भिय सत्तमि, अद्टमि युर दृध नवमी भ्॒ दसभी । 
ससि गारिसि रवि बारसि, तिहि वारं कक्कडायोगं॥ १७५॥ 
` भावाथ--शनिवारको षष्ठी, शुक्रवार को सप्तमी गुरुवार 
को शष्ठमी बुधवारकों नवमी, मडुलवारकों दशमी, सोमवार को 
एकादशी और रविधारको द्वादशी ये ककंट योग हैं, थे शुभ कारयमें 
घजेनीय हैं ॥ १७५ ॥ 
`. ` चमघंटयोग- ` ` । 
मघ खूर ससि विखाहा, मंगल अदाई बुध मूंला थ॑। 
गुरु कित्ति सुक्क रोहिणी, सनि हत्था योग यमघंटं ॥ १७६ ॥ 
भावार्थ--रविवारकों मधा, सोमवारको विशाला, मंगल- 
घारको आद्रो, बुधवारको मूल, गुंस्थार को कृत्तिका, शुक्रवाग्रको 
सेहिणी और शनिवारको हस्त नक्षत्र हो तो यमधंर योग होते हैं | 
प्रकारान्तर से अन्यग्रन्थों में-- 
लि घिखा. अष्खणि, बुद्धो मूह भद्‌ -पूकायं । 
खुरगुरु कित्तिग सवण, सूरो मघ योग यम्रघंट ॥ ९७४ ॥ 
"भूमो मघ अदा परः खुकी साईहि रोहिणी रिसि। 
` मन्दोई हत्थ रेवय, पूरा उषाद य॑धंटं ॥ १७८. ॥ 
। भावार्थ सोमवार+को. विशाखा और अश्विनी, बुधवा 
शो मूल आद्रा और पूर्बाफाण्गुन्ी,गुरुवीरफों कृत्तिका और श्रवण. 


५९ ^ उ्योतिषसारः 
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रविवोरको प्रधा, मंग्यारको मधा और "आद्रा, शुक्रवार को 
स्कति और रोहिणी, शनिवार को हस्त रेवती पूर्वाषाढा ओर 
उत्तराषाढ़ा हो तो यमघंट योग होते है ॥ १७७ ॥ ९७८ ॥ 
यमघंट फल-- 
जिमर्ध गमण मिच्चं, पाणिग्गहणं कुलों धिच्छैयं च । 
दैवपदद्वा मिश्च, पुत्तो जाया न जीवंति ॥ १७६॥ 
भावार्थ-यमघंथ्योग में गमन करे तो मृत्यु होवे, विवाद 
करे तो कुछका नाश होवे, देव प्रतिष्ठा करे तो सध्यु होषे और 
पुत्र उत्पन्न हो तो जीवे नहीं ॥ १७९६ ॥ , 
उत्पातयोग- 
* द्र विसाद सूसि पूढ, भूमि धनिष्ठाद बुध रेवद्‌ य। 
गुरु रोहिणि भिगु षुक्ल, ऊफा सनि भोग उप्याय ॥ १८० ॥ 
? भावाथे --रविवार को विशाखा, सोमवार को पूर्वाषाढा, 
मंगलवारकों धनिष्ठ, बुधरचारको रेवनी, शुखवार्को रोहिणी, 
शुक्रवागको पुष्य पौ तनिक - र उत्त" 'फणगुती हो तो उत्पात 
योग होः, » ` ५2 3 


प१५। ५९. ' ् 
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५ ५ न गंगा :समिसहबुय ७6. | 
गस गिण शिए * नन्द, हट" सनियोग मिध्याई । ; ८१॥ 
॥ [ 


१, आआरिकी जनुराव, र वातलः सो एक्तराशारा, 


मंगलवा , ए शतजिया, (पवाद, ण्डय, शेधवारकी संग. ` 


हिन्द भाषा-टोका समेतः । हा प 
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शीष, शुक्रवारको आइलेपा, और शनिधार्को हस्त नक्षत्र हो तो 
खत्युयोग होते है ॥१८१॥ ॥ 
तिथि वार मृत्ययोग- 
रचि भूम तिही नन्दा, ससि गुरु भद्दार जया बुद्धेहिं। «५ 
भिशु रित्त सनि पुन्ना, बज्जे य मिच्यजोगाई ॥ १८२ ॥ ` 
भावषाथै--रविधार और मंगलवारकों नन्वा,-_१:६-११ 
तिथि, सोमवार गुरुवारकों भद्वा--२-७-१२ तिथि, बुधवार को 
जया--३-८-१३ तिथि, शुक्रवार को रिक्ता--8-६-१४ तिथि और 
शनिवार को पूर्णा--५-१०-१५,तिथि हो तो खत्युयोग होते है वे 
शुभकाय में वजनीय है ।। १८२ ॥ 





+€ पुनः यन्थान्तरे मृत्युयोग- 

बुधे अस्सणि सूल, गुरु पूसा मूल सितमिस मिगायं | 

सनिहर पूसा चउरों, भिगु रोहिणि साई असलेला ॥ १८३,॥ 

सूतो मघ अमुराहा, चन्दा ऊला विसाह एुक्खेहि' । ^ 

भूमे सितभिस्त अदा, भरणी अ जोश मिश्चाई ॥ १८४ ॥ 

भावाथ वुधवारको अश्विनी और मूल नक्षत्र, गुरुवारकों 

पूर्वाषादृ मूल शतभिषा और खगशीष नक्षत्र, शनिवारकों पूर्वा- , 
षाढा आदि चार मक्षेत्र, शुक्रवार को रोहिणी स्वाति और आ- 
श्छेषा, रविधारकों मधा और अनुराधा, सोमवार की उत्तराषाढा, 
विशाला और पुष्य, मंगछघारकों शतभिफ आरा भरणी और 
मधरा नक्षत्र ये सत्युयोग होते हैं ॥ १८३.॥ १८७ ॥ 


५४८ ज्योत्पलार; ¦ ` 
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कार्योग- &4 "` 
` जि सवि ससि अभीय, मंगल पूम्‌ बुध भरणीये । 
शुरं अदा मध सुक, चित्त सनि जोग काणायं | १८५।। 
* = मसावादं - रवचिवारको ज्येष्ठा, सोमवार को अभिज्ित्‌, 
मंगलवारको पूर्वाभद्रपद, बुधवार को भरणी, गुरुवारकों आद्रा, 
शुक्रकरफों मधा और शनिवार को चित्रा हो तो काण योग 
होते है॥ १८५॥ 
वार नक्षत्र सिज्जियोग- 
मुलार॒कि सवण सलि, मंगल उभद'बुध किरतीयं । 
गुर पुणव्वदु पृष्फा, भिगु साई सनि सिद्धि जोगाणं ॥ १८६॥ 
४ भावार्थ*-रविवारको मूल, सोमवार को श्रवण, मंगल- 
वारको उत्तराभाद्र पद्‌, बुधवार को क्ृत्तिका, शुरुवार को पुनधेसु, 
शुक्रवारकों पूर्वाफादणुनी ओर शनिवार को स्वाति नक्षत्र हो तो 
नखसद्धियोग होते हैं९ १८६ ॥ 
तिथि वार सिद्धियोर- * 
नन्दा भिगु भदा वु, जाया भूमे हि रिक्त मंशायं। 
पुन्ना तिदीय गुरु यं,जोग॑ सिद्धाइ कज सन्ये ॥ १८७ ॥ , 
भावार्थ--शुक्रवार को नन्दा ९-६-१ १तिथि, बुधवार को 
* भष्रा--२-७-१२ तिथि, संगलवार को जया- ३-८-१ ३ तिथि, शनि- 
सीर को रिक्ता--४- €-१४/तिथि और गुरुघार को पूर्णा--५-१०- 
१५ तिथि सिद्धियोग है, इन में सर्वकाये करना अच्छा है ,।१८७।। 


` हिन्द भाषा-टोका समेत: । पण, 
हा 
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तिपुष्क रयोग. 
पूमद कित्ति पुणव्वसु, ~ उफा ऊला विसाह रवि सनि भू । 
मद्‌ तिही तिपुकर, चमं मिग चित्त धणिष्ठायं ॥ १८८ ॥ 
भावाथ --पूर्वाभाद्पद कृत्तिका पुनवंखु उत्तरा फा(्गुती 
घत्तराषाहा ओर विशाला ये नक्षत्र, रविवार शनिवार और संगल- 
धार, भद्रा-२--७-१२ तिथि, इन के संयोग से त्िपुष्कर योग 
होते है. और शनि रवि मंगलवार, भद्रातिधि, सगशीषं॑चिन्ना 
ओर धनिष्ठा ये नक्षत्र इनके संयोग से यमछ योग वनते है। 
संवर्चकयोय- ~  * 
शुर नवमी भिगु बीया, ससि तेरसि भूम चवदिसि तिहीया । 
बुध एगा रवि सत्तमि, पंचमि सनि योग खंबता ॥ १८६ ॥ ^ 
भावाथ - रविवार को सप्तमी, सोमवार को त्रयोदशी, 
मेगखधारको चतु दशी, बुधवारको प्रतियदा, गुरुवार को नवमी, 
शुक्रधार को द्वितीया अौर शनिवार को पंजमी हो तो संवर्तक 
योग होते हैं ॥ १८६ ॥ 
पुनः म्रंवर्सकयोग- 
शुरू छौ नवमो तिहि, भिय वीरा तीय बुध इग तीया। , 
ससि सत्तमि' तैरसि य्या, सत्तमि रचि भूम चवदिसि या॥१६०॥ 
सनि पंचमि संवत्तक, जोग॑ अवजोग मज्ज सव्येहि' । =, 
न हु कौर वीवाहं, मंगलकाले हि ”शज्जेहि' ॥ १६१ ।(-” 
-भावार्थ--गुरुवारकों षष्ठी और नवमी, शुक्रवारको द्वितीया 
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और तृतीया, बुधवारकी प्रतियदा अर्तैर तृतीया, सोमवारकों 
सप्तमौ ओर त्रयोदशी, रविवारकों सक्तमी, मंधलवारकों चतु 
दशी और शनिवारको पंचमी हो तो संपक्तंक योग होते है इसमें 
धिचाह आदि नहीं करना और मंगलिक कीर्थं समय में इनकां तो 
अथश्य ही, त्याग करना ॥ १६० ॥ १६१ ॥ 
श्रलयोग-- 
ससि" सलं भू गंडं, अतिगंज बुद्ध भिशु बाधाई। 
चञ्ज शुरु सनि सैधिति, माण विकलो सूलाई ॥ १६२ ॥ 
भावाथं--सोमवारको शूछ, सद्धलवारको गंड, बुधवारको 
अतिभरुडशुक्रवास्को व्याघात,गुरुवारको ञे, शनिवांर्फो चेधृत्ति 
और रधघिवारको विष्कस्म योग हो तो शूछ योग होते है ॥१६२५ 
शत्रुयोग- * 
बुध सहा भिम रोहिणी, पुषल सिसी सितभिसा य सनिवाश | 
गुरु विसाहा विञ्जिय, सत्तजोगइ सब्धाइ' ॥ १६३ ॥ 
भावार्थं --बुघवा रको आद्रा, शुक्रवाश्कों रीहिणी, सोम- 
वारको पुष्य, शनिधारकों शतभि!/, गुरुधारकौ विशाला, "रवि- 
वारको भरणी और मङ्गखवार्को उत्तराषाढा” ये शर्व योग है ॥ 
भस्म और दंड्योग-,. " ध 
भाणाइ मिण हु दिण, {सि सत्तम भलमाइ तद्र पनरमयं । 
-दरुडयोगो हि ईये, मल मज्केइ इगवार॥ १६५४ ।। 
भावार्थ -- सये नक्षतन॒ले चब्दनक्षत्र सातवां हो तो भस्म- 
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योग और पंद्रहवां हो तै दंडयोग होता है, ये दोनों प्रत्येक माल 
में एकवार आते है ॥ १६४॥ 
कालद्लीयोग- ^ 
पञ्चमि मघ चड उत्तर, नवमि य कित्तरिय तीय अणराहा । 
अहमि रोहिणि मज्किम, काल्मुहीयोग ए किया || १६५ 
भावार्थ- पंचमीको मघा, चतुर्थीकों तीनों उत्तरा, नवमी 
को कत्तिका, तृतीयाको, अनुराधा और अष्टमीकों पोेहिणी, ये 
कालमुष्ती योग हैं || १६५ ॥ 
वजमुसलयोग याने यहजन्मनक्तत्र- 
रवि भरणी ससि चिन्ता, उसा भोमाई बुद्ध धणिद्वायं । 
शुर उफा भिगु जिद्ठा, रेवय सनि चज़ामुसलाय। १६६ ॥ 
गदेजम्म रिसी पण वज्जे वीवाह कीरण विहवं | 
गमणारफ्मे मरणं, चेईय द्ृवण विद्धंस ॥ १६७ ॥ 
सेचाइ हद निप्फल, करसण अफलोइ दाह गिहपवेर्स | 
विज्जारंभे य जडं, वत्धु चाबरइ भसप्राय' ॥ १६८॥ » 
भावाथ--रविवार को भरणी, सोमवारको चित्रा, मङ्गल 
बार को उत्तराषाहा बुधवार क धनिष्ठा, गुरुवार को उत्तरा- 
फाल्णुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा और निवार को रेवती नक्षत्र हो 
तो ये वन्रसुखलः योग होते है और ये नक्षत्रों प्रहोफे जन्मनक्षत्र 
भी है । पेला पाकश्रीग्रत्थ में भी कहा है कि--. 
“भर? चित्तु२ त्तरसाह्मा३, धरणि उत्तिरफगु५ जिद्धः रेबइउस७ । 
सुरद जममरिक्खा, एप्टिं चैज्मुलछ पुणो ॥ १ ॥” 
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इन अंहजन्मके नक्षत्र" विवाह नहीं करना करे तो वैधव्य ही 
जवि, देशाटन करे तो मरण होवे, प्रतिष्ठा करे तो चैत्य (दैवाख्य) 
का नाश हो जये, किसी की भी सेवा करे तो निष्फल हषे, 
खेती करे तो निष्फल होवे, गृहप्रवेश करे तो अधि का उपद्रच 
हो, विद्यारश्म करे तो सूखे बना रहे; नवीन वस्म पिरे तो भस्म 
हो जाय, पंचमहात्रतादि बत लेबे तो रत भंग हो जाते है । 

प्रसंगोपात ब्रतादि ज्लेने का मुहूतं 

*हत्थुत्तर सवण तिगं, रेवद्‌ राहिणि पुणव्बसुण दुगं । 

अणुयाहा सम भणिया, सोलल आहलोयणा रिकला ॥ १ ॥ 

आलोयणा तिहि नंदा, भदा जया य" पुण्णाय। 

गधि ससि बुध गुरु सुक्ता -वार करणाण विदि विणा ॥२॥ 

भावाथ ---हस्त चित्रा खाति उन्तराफव्गुनो उत्तराषाढा 
डस्राभाद्वपदा श्रवण धनिष्ठा शततास्का रेवती अश्विनी रोहिणी 
सगशीषे पुने, पुष्य ओर अनुराधा ये सोलह नक्षत्र, नंदा भव्रा 
जया ओर पूर्णा थे तिथि, रविवार सोम बुध शुरु ओर शुक्र ये वार, 
विष्ठि करण की छोड़कर बाकी फे छ करण, ये-सभी ही सम्य- 
कत्व के बारह श्त लेने में, गुरु आगे प्रायश्वित्‌ लेनेमें, योगसाधन 
में, तपश्चर्या करने में इत्यादिक शुभ कायं में फल वायक है,, 
आरण्भसिद्धि के तृताय विप एलो० द में भी'कहा है कि - 
“नियमालीचनायोग:-तपोनन्धादि „ कार्येत्‌ | 
* क्त्वा तीक्षणोप्रमिश्षाणि, वारौ चारशनैश्वरो ॥* 
तीक्ष्ण उग्र और मिश्च "संज्ञक शक्षत्रको तथा मंगल और शानि 
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चार को छोडकर वाकीफे नक्षत्र वशी वार को नियर्म आलोचना 
योग तपस्या और उस, की नन्दि आदि विधि करना । 
ज्ञारकर्मसुहूर्त-७ 
रोहिणि माहा विसाहा,ति उत्तरा भरणि कित्तिआ च अणुराहय । 
कथ पुंडण लोयकए, इंदी विन जीवए च रिकं ॥ १॥ 
भावाथं - रोहिणी मघा विशाला तीनों ज़तरा भरणी 
शृतिका और अनुराधा इन नक्षत्रों में मुंडन था छोचकर्म करानेसे 
इन्द्र भी नहीं जीबता है ।) १ ॥ 
पुनः- „१ 
नवमी य चरत्थि चऊद्सि, अट्टमि छट्टी अमावली तिहिया। 
चारा सनि रवि मंगल, मुंडण छोयं न कारे ॥ २ ॥ _ 
भावार्थ -- नवमी चतुर्थी चतुदेशी अष्टमी षष्ठी भौर अमा- 
चास्या इन तिथियों में, तथा शनिवार रविवार और शड्डलबार 
इन में मुंडन या छोच कराना नहीं ॥ २ ॥ 
पुनर्चेसु तथा पुष्य, धनिष्ठा श्रवणे सद्‌। । 
_ एभिश्चवुमि भिष्ण लोचकर्म तु कस्येत्‌ ॥ ३ ॥ 
भावाथ -पुनधंसु पुष्य धनिष्ठा नीर श्रवण इन चारों ही नक्षत्रों 
म लोचकमै करना अच्छा है ॥३॥ ^, 
मद्रा (पिष्टि करण) फल- ४ 
'किए्हा ततिय द्खमी, सत्तम्ति चव्घ्सी धुरहि कल्लाणी। 
„ धवलं ते चड गारिसि, अद््ति पुक्षिम पदमाप | १६६ ॥ 


^ 
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निसि"भद्‌ा जय वी दोहा भद्दाइ ज्य मिला होइ। 

तह दूसणोइ न हचइ, सब्बे कज्जाइ सारंति ॥ २०० ॥ 
रिपुसिंहार विवाए, भयभीया राउदंसणे जाए। 

विज्जु बुछावणाएं, भदा सिद्दाइ ए्याए ,॥ २०१ ॥ 
"देीपूा पदे, रिपल्लाबंधेय प्हाण रिख समए। 
दीवुच्छवि रज उच्छवि, कल्लाणी नत्थि वोखा यं ॥२०२॥ 
भावार्थ--क्ष्ण पक्ष की तृतीया और दशमी के उत्तराद्ध 
में याने रात्रिमें तथा सप्तमी और चतुद॒शी के पूर्वां में यने दिनि 
भद्दा होती है। शुक्॒पक्ष में चतुर्थी और एकादशो के उत्तराय 
में याने रात्रि में तथा अष्टमी और पूर्णिमाके पूर्वा में ( दिन में ) 
भद्रा होती है। जो राजिकी भद्रा दिन में हो और दिनकी भद्रा 
रातिमें हो ती ज़यकारी है। तब सर्वं कार आरम्भ कर सकते 
हैं, कोई भी भद्रा का दोष होता नहीं है। शूका नाश करनेमें 
विचाद में, भयसे डरने में, राजद्शन में और वैद्य बोलने में भद्रा 
श्रेष्ठ ह । दैवी देवता फे'पूजन मे, रक्षा बंधन में, ऋतुस्नाम में, देव 
महांच्छव में और रज; ओच्छव (लो में भद्रा का दोष नहीं 
हाता ॥ २०२ ॥ 

३० घड़ी में भद्राके अंग विमाग- 

चयण प्रण, कंठे इग, हियए ' इमार नाहि चडन्पे य | 
` कडि सड़य॑ पुच्छो तिय, वलाणी तीस घडियादं ॥ २०३ ॥ 
मुह दाणि कंठ मिच्चं, लिश्नई दरिदं च नाहि घी नासं | 

कडि कलह पूच्छि यहु-जय हवथ अहू रासि सिसिगिणियं ॥२०४॥ 
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माचाथे- श्रथम' पांच षडोभद्राका मुख है," पीछे एक 
घड़ी कंठ है एवं ग्यारह घड़ी हृदय, चार घड़ी नाभि, छ घड़ी 
कममर और तीन घड़ी पूच्छ है; इस तरह भद्रा की तीस घड़ी के 
अंग विभाग है,उसका फल--मुष हानिकारक, कंठ सत्युकारक, 
हृदय दारिद्रकारक, नाभि बुद्धिनाशकाश्क, कम्मर कलर्हक्रारक 
और पृच्छ बहुत जयकारी है। भद्दामें चन्द्रराशि गिलना ॥२०३-४ 


भद्रावास- 


छग वसह मकर कक्के सर्गे, धण मिणहु कन्न तुर नि | 
अछि सिंह कुम मीने, मानव लोगग्मि कल्लाणी ॥ २०५ ॥ 
खुरलोई खुहदाई, आगम सुद नाग मिच्च दुहदाई । 
तिनि सित छ घड़ी सुहाई, तिघड़ी तम पक्ष अताई ॥ २०६॥ 
भावार्थ--मेष वृष मकर और ककं राशिके चन्द्रमा को 
अद्रा खर्गमें, धन मिथुन कन्या और तुला राशिके चन्द्रमाको मद्रा 
पाताल में, वृश्धिभ सिंह कुंम और मीन रारिके चन्द्रमा को 
मद्रा मानव ल्मोकमे रहती है ^ खर्गमें भद्रा होतो सुलदायी है, 
पाताल में भद्रा होती सुखका मत करनी रणहरे वती है. और 
मृत्यु टोकरी भद्रा हा पा दुःखब:'र ४ । भा "कम £ घड़ी घा 
की भार ७०० न्प शी हाय का छलसा ~ भा 
कारण .चि बालाने है ॥ # 
(5७ किल {पर्णि एक्ले विरद हि विच्छा भणिया। 
ऊ. (के परह") पुछछा विच्छीय तिजि भद्ध ॥२७॥ 
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वासर-सप्पोइ मुही, भद्ठा स्यणीय हयद्‌ ज्लिच्छिया'। 

विवरीया जा भदा. सा भद्दा भदफलदाई। २०८॥ 

भाषार्थ--शुक्॒पक्ष मे भद्रा सप्पिणों संज्ञक हैं. और कृष्णपक्ष 
में तृश्चिकी ( विछूनो ) संशक हैं। सर्प्पिणी'का भुल ओर बिछूनी 
का पूछ वर्जनीय है । पुनः--दिनिको मद्वा सर्पिणी सुख है और 
राजत्िको बिछूनी मुख हैं। विपरीत यने दिन की भद्दा राजि को 
और रात्रि की भद्रा दिन को हो तो शुभ फल दायक है || २०८ ॥ 

संमुखी भद्रा विचार.... 

पुष्चे चचद्सि पदम, अहमि अगभेय बीय पुहरम्मि। 

वृष्जणि सत्तमि ति पुहर, पुस्निम नेरइग़ चड पुरं ॥ˆ ०६॥ 

अत्थमिणे चउत्थी पण, द्समी खड पुहर वाईकृंणाए। 

» उत्तरि खग एगारिसि, तीया ईसाण अहमयं ॥ २१० ॥ 

भांवार्थ--चतुदेशी के प्रथम प्रदर को पूर्थ दिशा में, अष्ठमी के 
दूसरा "प्रहर को आग्नेयकोण में, सप्तमी के तीसरा प्रहर को 
दक्षिणदिशा मे, पूर्णिमा के चौथा प्रहर को नेऋ तकोण में, 
चतुर्थी के पाँचवां प्रहर को पश्चिमदिशा में, दशमी क छदा प्रहर को 
घायब्य कोण में, एकादशीके सात प्रहर को उम्तरदिशा में भोरः 
छतुतीया के आठवाँ प्रहर को $ईद्ान कोण में भद्रा संमुखी है। ये 
गमनादि में वर्जनीय हैं ॥ २९६ । २१० ॥ 

पुन / “ 
` " क्ृिलिणि तिया म्गौ हि, सन्तमि सदय दसमि वाप हि । 

इसाणें चवदिसियं, भद्दा'हवई, करूणमुदं ॥२११॥ 


` हिन्दी भाषा-टीका समेश.।. ^. ˆ ६३ 


सुकल चउत्थी .वकदेणि, अमि पच्छछिमि इगारिसी, उत्तरे । 

पुन्निम पुष्चदिसि हि," हवए भदामुहं तिजयं २९२ ॥ 

भसावाथ--कष्ण पक्ष की तृतीया को अश्विकोण में, सप्तमीकों 
नैऋर्शत कोण में, दशमी 'को वायव्यकोण में और चतुर्दशी को 
ईशानकोण में भद्रा कामु होता है। शुक्॒पक्ष की नतु 
को दक्षिण दिशा में, अष्टमी को पश्चिम दिशा में, एकादशी को 
उत्तर दिशा है, और पूर्णिमा को पूवे दिशा में भन्रा का प्रख है। 
चह गमनादि में बजेनीय है ॥२११॥ २१२॥ 

कुम्भचक्र-- 

कृम्माकारं चक्क', कारियं रेहा निरिच्छयं ठविय॑। 

तसेव उद्ध अहियं, अहिये अडबीस रिसि कमसो ॥२१३॥ 

पुश्नोइ अहो नामं, स्ति उद्धोइ भाण रिसि ठवियं | 

शमणो रिसीय जल्थ य, हवएण फल किय तत्थेब ॥२१७॥ 

रिततोइ गमण रिते, पुन्नो खंपुशने हधेह छाहोयं। ” 

सव्ये जोइस मज्फे, पसंस कुम्भचक्कायं २१५ हि 

भावार्थ-कुम्म के आकार चक्र बनाकर बिच में एक ति 
शे करना उसमें अश्वनी नक्ष पक ऊपर दूजा नीचे, तीसरा 
इपर चौथा नाचे, इस मुजब भख्याईस नक्षत्र अनुक्रम से रखना। इसमें 
मीचे के नक्षत्रों पूरा संशक है ,और ऊपर-फे नक्षत्रों रिक्त संशक है । 
गमनादि कायै में उनके नाप सदश फः! कहना से --रिक्ति.नक्षत्रोपे 
गमन रिक्त .व्यथे) होता है। भौर पूणे नक्षत्र में पूर्ण लाभ होता है । 
यह कुम्म-चक्र सत्र ज्योतिशशात््र मध्ये प्रशंसनीय है २१३ से २१५॥ 


६४ “उयोतिषसारः 
यमदंट्र।यो ग-- 
अणराहाए वीया, उत्तर तीया मघा पंचमिया । 
कर मूला सत्तमिया, अहमि संयुत्त ग्रोहिणिया ॥२१६॥ 
» तरसि चिता खाई, एए यमदाढजोग दुहदाई। 

उत्तम कच्छू न काइ, कीर नहु जई करइ माई ॥२१७॥ 

भाषा्--नद्गतोया को अनुराधा, तृनीया को तीनों उत्तरा, 
पञ्चमी को मधा, सप्तमी को दत्त ओर मल, अष्टमी रकी रोहि- 
णी, त्रयोदशी को चित्रा और स्वाति हो तो ्यमदादयोग रोते 
हैं घह दुःखदायी हैं इसमें उत्तम कथि फुछ भी करना नहीं, यदि 
करेतो मरण होता है ॥ २१६।२१७ ॥ 


चरथोग---ˆ 


दरे हि पुष्वलाहा, चंदा अद्दाइ भूवि साहाइ। 

^ बुद्धो गोहिणी सङ्घ, मधा सनि सूछा हवई चरथोगा ॥२१८॥ 
साचा चित्रार को भधा, सोमवार को आर्द्रा, मंगल 
बार फो छिए 7 "" ब्रार का गोहिणी, शुक्रवार को मघा और 
9 है "क्रो तो चरयोग होते हैं। आण्म्म 
७ «० ५. पप्तः को उचस्धणषाह् पीर शु चत्‌ जो कपिम + 
ह कि. ¦ ॥२१८॥ हु । 


4 सष ' दिन्‌ च| 


णैः ~ नाग्चन्तु टै)प्यन >! 
२ उरो यक्षक छर) योगा भी करते है) 


हिन्दी थाषा-डीका समेत: । ६ 
^ ७ ४४५७७४४७७४४७ 
तिथि क्रालफाश-+- 
पुष्ये पच्छिम नंदा, अगने वायव्व करुण भद्दाए । 
जत्तरि दक्खणि जायां, नेर्य ईसाण रित्ताए ।२९६॥ 
पुन्ना नग आयासे, दरद कार्पास तिहि जत्ता । 
कालो समुद्र पासं, कज्ञ' वज्जोंइ गमणाई ॥ २२० ॥* 
भावा्थे--पूर्व पश्चिप्र दिशा में नंदा तिथि को, आग्नय वायत्य 
कोण में भद्रा तिथि को, उत्तर दक्षिण दिशा में ज्ञया तिथि को, 
नैत ईशान कोण में, रिक्ता तिथि को, आकाश भौर पाताछ में 
पूर्णा तिथि को कालपाश हैं \ संमुल काठपाश हो तो, गमनादि 
काये नहीं करना ॥ २९१६२२० ॥ 
वारकालपाश-- 
वारेहि' रवि उवरि, सोमे वाए हि भूम पच्छिमथे । 
बुध नेरय गुरु दकखणि, अन्गी भिशु पुल्वि मनि वज्ञ |९२९॥ 
भावार्थ--रविचार को उत्तर दिशा में, स्ामवार का चायब्य 
कोण में, मंगलवार को पश्चिम दिशा में, बुधवार को नैत 
कोण में, गुरुवार को दक्षिण दिप में, शुक्रवार को अप्रिफोण में 
और. शनिचाईँ को पूरव दिशा में कालपूश है, चह गमनादि कार्य 
में बर्जेनीय है ॥ २२१ ॥ 
बीक विचार... 
पुष्य हि छोया मरण+ अग्गी दुधई इकलणे करं । 
नेरय किठेस किर, भमदृ उही छीथा प॒ ॥ ,२२२ ॥ 
५ 


४६ ^उयोतिषसारः ॥ 
पच्छिम भोयणमिटई . वाप बहुपेम, उत्तरे सुदयं † 
ईसाण करुण संपय, छीया गय णे हि जयकाह' ॥२२३ ॥ 
छीया सच्चा तिविहा, बाला नर इत्थि अप्पणो भणीया । 
वुञो वादि सलेसम, बहुए छीए निरल्था यं ॥२२७॥ 

० श्वात्रा पूव दिशा में छींक हो तो मरण भय दोव, अश्नि- 
कोण में छींक हो तो दुःखदायी होने, दक्षिण दिशा में कलहकारी 
मैत में 'क्ैशकारी और अधिक भय देने वाली हैं। पश्चिम में 
छींक हो तो पिष्ट मोजन मिलते, यायय कीण में बहुत प्रीतिकारी, 
डसर दिशा में खुखकारक और ईशान कोण में छीक हो तो संपत 
की प्राप्ति होती है, गमन करने से जयलाभ होता है। वारक नर 
स्त्री और अपनी ये तीन प्रकार की छींक सच्ची कही है, बुदा व्याधि- 
अस्त और ए्लेष्मवाले इन्दो की ओर अधिक छींक ये सब निर- 
थक जानना ॥ ९२२ से २२४ ॥ 

विजय मुहूर्त-- 
ध्रडिया हीण दु पुहरो, इ पुसो घडिय होई अहियारो । 
विज्ञयोइ नाम जोगं, स्पे कञ्जाई साज्सैई ।। २२५ ॥ 
भावार्थं -त-दो प्रहर में एक धड़ी भ्यूनं ओर एक घड़ी अधिक 
एवं दो घड़ी मध्या विज्ञयनामा योग होता है । उसमें सक्ष 
कार्य करना प्रशस्त हैं ॥! २२५ ॥ १ 
पुनः ॥ त 
~अल्थं गणिः माणी, रयिणे ताराइ ्रिकेल प्के वि । , 
विजयो नाम योगं.' हवत व कल्ल, खबिसेस ॥ २२६. ॥ 


हिन्दी भाषा-टीका समेदेः । ६8 
भावाः सूर्थास्न पै बाद आकाशु मैं एक भी तारा देख 
पड़े जब तक चिज्ञययोग हौता है इसमें भी मांगलिक कां विशे- 
घतया करना अच्छा हैं ॥ ६२६ ॥ 
प्रस्थान मुहूर्त विशार 
यात्रा सहतं में यदि कायं वशात्‌ गमन में विलम्ब हो तो जी 
अपने मनकी प्रिय वस्तु हो उसका प्रस्थान करना आरम्भ सिद्धि 
में कहा हैं कि-- 


'प्रस्यानमन्तरिह कामु कपश्चशस्याः, 
पाहू धेनुदेशकतः परतश्च भूत्ये: । 
सामान्य १ मण्डलिक २ भुमिभुजां, ३ क्रमेण, 
स्यात्‌ पञ्च सप्त दृश चान्न दिनानि सीमा ॥१॥” 


अपने .धरसे प्रष्यान ५०० धनुष ( २००० हाथ ) दूर पर 
रखना चाहिये, या १० धनुष ( ४० हाथ ) से अधिक दूर रखना 
मगर न्यून नहीं रखना, प्रस्यान करने बाद सामान्य रोग पांच दिनि 
एक जगह ठहरे नहीं, मण्डलिक राजा सात दिन ओर महाराजा 
वश विन एक जगह ठहरे नहीं, शेससे अधिक दिन रह गया सो 
दूसरा शुभ भुंह्ते में गमन करे ॥ हु 
प्रस्थान निेध-- 
भद मधा असलेसा, भरणी कित्तिय , विसाह उत्तरयं- 
चवदिसि पुन्निम अमावस्ति, रवि भूसनिगृमण न कारई ॥रर। 
. भात्राथ -- भाद्र मघा आएलेपाँ भरणी कूच्तिका पिशास्था 


न्पैटा ज्योत्िषखार: । 


~~~ ^~ ~^ ^ ~-~-------~ ~+ 


तीनों उत्तरा चतुद शी पूणिमा अमावस्या रविधार मंगलवार 
और शनिवार इनमें यमन ( देशाटन } करना नहीं || २२७ ॥ 
मध्यम ग्रस्थान--- ढ़ 
साई पुष्वा रोहिणि, सवर्ण चित्ता धरणि सियभिसयः । 
* चज़त्थी छट्ठी अद्ठमि, नवमी बारिसी मज्किसिया ॥२२८॥ 
भावाथ -- स्याति तीनों पूर्वा रोहिणी श्रवण चित्रा धनिष्ठा 
शतभिषा चतुर्थी षष्ठी अष्टमी नवमी और द्वादशी इनमें प्रस्थान 
मध्यम फलूदायक है ॥ २२८ ॥ 
» उत्तम प्रस्थान--- ५ 
भिगलिर मूल पुणव्वसु, हत्था जिद्दाइ पुक्ल अणुराहा । 
रेवय अस्सणि रिकं, चारा ससि सुक्क गुरु बुद्ध ॥२२६॥ 
पडिवा बिय तिय पंचमि; दसी एगारिसि य तिरिखिया । 
"सत्तपि जीभे गम्रणे, उत्तम कहियाइ बिबुहे हि" ॥२३०॥ 
„ माचा खगश्रीष छूल पुनर्वेखु हस्त ज्येष्ठा पुष्य अनुशधा 
रेबतो ओर अश्विनी थे नक्षत्र, सोम बुध गुरु और शुक्र ये धार 
तथा १।२५३।५।७। १०६११ १६३ ये तिथि, इन्दो योग 
म ममन करना उत्तम हैं ऐसा चिद्दानोंने कहा हैं ॥ दिनशुद्धि 
फ्रथपें कहा है कि „^ „ 
। पुन्धदिसि "सव्व काले, रिद्धि निमिरं विहारसमंयस्मि । 
५ससस्सिणि भिग दतरा रेवद सवणारगहेऽन्वा ॥ १ ॥२ 
पू दिशा लरफ कोरे भी सम्यमें घन उपाज़ेनफे लिये जाते 


हिन्दी भाषा-रीका समेत ६६ 





समय पष्य अरिवनी सगशीष हस्त रेवतीष और श्रवण ये छ नक्षत्रों 
हो तो गमन करना काथ ह ॥ नारचंद्र टीप्पनमें भी-- 
« चुथि चुमि चऊदिसिइ, जैइ सनिवार लहंति। 
एकइ कल्ञिई चल्लीया, कौज्ञ सयाइ करंति॥ १॥ ” 
चतुथी नवमी और चतुदंशीकों शमिवार हो तो एकी कार्यके 
लिये चले तो सभी ही कायं कर्‌ आधे ॥ 
४ तारा बल--- 


ताराब हि तमपकिल, गणियं रिक्ल जम्म रेह दिणरिकले । 

नन्दोइ भाग उवियं, वजो अङ्कु पटल किय ॥ २३६ ॥ 

उत्तम मज्किम अधमा, तारा कहिएहिं तिविह हीरेषि । 

उत्तम खड सड नवमी, मञ्किम अद्मि य बीय पढम॑ ॥ २६२ ॥ 

भधम तीय पण सन्तम, चन्दवक तप पक्से हि नहु हो । 

ताराबल गहिय॑, कंत षिदैसि हि जं घरणी ॥ २३६ ॥ 

भावाथै--कृष्ण पक्षम तारका बल देखना चाहिये, जन्म 

नक्षत्रसे दिन नक्षछ पयं न्त गिनन्‌ उसको नवसे भाग देना शेष 
रहें वे तारा जानना | श्री हीर ज्योतिषीने उत्तम भध्यम और 
अुधम ये तीन प्रकारकी तारा कही है+-चौथी छट्टी और नवमी 
तारा उत्तम है, पहिली दूजो और आदूवीं तारा मध्यम है, तीसरी 
पांचवीं ओर सातवीं तारम अधमर है। कृष्ण पक्ष्म चन्द्र क्षा वक 
नहीं होबा जिससे ताराकल प्रहण करन्म, जेसे--विदेशसे शमि 
हुंए/प्रतिको स्त्री धे मसे ग्रहण करे वैसे ॥ २३९ से” २३३ ॥ 


७० ज्योतिषसारः | 


तरिके नाम 
शान्ता मनोहरा ऋरा, विजया कुकुलोदुभवा | 
प्रन रक्षसी चौरा, आनन्दा नवमी स्पृता ॥ २३४ ॥ 
आवार्थे--पुर्वोक्त मसे गिननेसे ये ताया होती हैं--- शान्ता 
मनोहरा रा विजया कुकुछोदुभवा पश्चिमी राक्षसी प्रीया और 
आनन्दा ये, नाम हैं | इनका नाम सट्टत फल जानना ॥ २३४ ॥ 
रवि शुभाशुभ -- 
इग जिय चछ पण सत्तम, अष्टम नवमो य बारमों सूरो । 
चाही विदेखदाई, छाहो तिय सड दसं इग़ारं ॥ २३५ ॥ 
भावार्थ--अपना जन्म राशिसे सुये-- पहिला दूजा चौथा 
नपांचबां सातवां दाखवा नवया और बारहवां हो तो अशुभ है 
व्याधि करे और देशाटन कराये । तीसरा छट्ठा दृशर्वाँ और, ग्या- 
रहरा हो तो शुभ छाम करे ॥ २३५॥ 
«.. चन्द्रमा शुभाजुम- 
सस्ति जसम करई पुट्टि, बीड मज्फिसि य तिथ,निवमाणं । 
कीरइ कलह चउत्थे, पंचम अत्थो भेसाय' ॥ २३६ ॥ 
छर लच्छि अप्पह, सत्तमः निवपूय भद्र दु्ददाई। 
नवणि सिद्धि दस्मं, रुहं;जय बार मिश्चाय ॥ २३७ 0 
भावीर्थ--प॑हिका चन्द्रमा तो पुष्टी.करे, दूसरा मध्यम फर 
वृभ्कि, तीसरा पमान कारक, चौथा कलहकारी, पांचयां अथे- 
नाश कारक, छहा लक्ष्मी दायकः सातवां राज्यमान, आठवां दुःख 
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0 डे 


दायी है, नववां और दशवां सिद्धि कत्रक, ग्यारहवां जयकारी, 
बारहवां मुस्यु कारक हैं ॥|२३६-२३७ ॥ 
पुनः--- 

|! १ 

ससि पढम॑ तिय सड सम, दसमं इग्गार निच खुहदाई । 

तह धवं वीय पण नव, चन्दो चड अद्र बार दुहयं ॥ ५३८ ॥ , 

भावाथे--अपता जन्म रारिसे चन्द्रमा--पहिला सीसर छद्ठा 

सातवां दश्यां और ग्यारहवां निश्चये सुखदायक, है, पर्व 
शुक्कपक्षमें दूसरा पाचवां और नवां भी खुलदायक है, चौश्रा 
आठवां और बारहवां, सबेद्रो दुःख कारक है || २३८॥ 


“चन्द्रवास फल- 
'छग सिंहे धन पुब्ब, मकरे विस कम्न द्क्छिणे वासो | 
तुल कुम्म मिथुन पश्चिम, उत्तरि ससि मीन अछि करके ।२३६। 
सलि सम्मुह्द घन लाहो, दाहिण करद खब्य संपइया। , 
पुड्‌ चन्द्‌ मरणे, चाभ करणि" धरण हीणं ॥ २७० ॥ 


# भावाभरं -मेष सिंह और मेन राशिका चन्द्रमः पूर्व दिशामें, चृष 
„ कल्या और मकर राशिका चन्द्रमा इक्षिण विशामें; तुछा कुंभ और 
मिथुन राधिका चन्द्रमा पश्चिम दिशामें, मीन वृश्चिक और कर्षा 
राशिका चन्द्रमा उत्तर दिशामें रहेता है । सम्बल चन्द्रमा हो तो 
घनका लाभ करे, दक्षिण तफ होतो सननं सम्पत्ति देवे, पुटो तो 
सत्य करे और चयि तर्फ हो तो भरन हानी छरे॥ २३६-२४० ॥ 


७२" छयोतिषश्चारः । 


मोम शुमाशुम- 
अम्मी विय चड पण खग, अद्म नवमो ६ बार भूम इहं । 
तिय सङ दलम इगारख, भूमो धण घर्रन बहु कीरा ॥ २४१ ॥ 
भावार्थ--अपना जन्म राशिसे मङ्गल -- परिखा दूजा चौथ 
पांचवां सातवां आठवां नचवां और वारहवां हो तो दुःखदायी र 
शीस छर दशवां और ग्यारहवां हो तो घन धान्य का लि 
कारी होती है ॥ २४१ ॥ 
बुध शुभाशुभ- 
सारस इग नव पण सग, बुद्धो भयमीय सब्व कालाय॑ । 
विथ तिय चउ सड अद्म, दसम॑ एगार बुध' सुं ।। २४२ ॥ 
भावाथै--अपना जन्म राशिसे बुध--बारहयां पहिला नधः 
पाँचवां और सातवां हो तो सवेदा भयकारी है | दूलरा तीसरा 
चौथा छटा आठवां द्शवां भर भ्यारहवां खुखकारी है ॥२४२॥ 
गुरु शुमाशुभ- 
चारसमो द्ूसमी चड,'जम्मी सड अड तीय गुरु बुहुभो । | 
नघ बिय प्रण सग गारस, सुरुणुरु खुह देइ बहुओये ।। २७५ ॥ 
भावार्थ--अंबना जनप राशिसे गुरु-बारहवां दशज्ञों चौथा 
पिला छट्ठा आढ्यां और तीसरा दुःखदायी है. । नचवां दूसरा 
_पंचबां सातवां और ग्यारहदा बहुत खसुखकारक है" २७४१ ॥ 
, , गुकशुमाशने- , | । 
सरप्रारख खड तिय नवृ, सक्को भट्टोइ सभ्व कल्ञाई। ०. 
इग बिय च्रड पण अहम, दसम पगार मिग सहो ॥ ९४४ ॥ , 
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भावार्थे-- अपना जम राशिले-शुक्र सातवां बारहवां छट्ठा 
तीखरा और नववां हो तो सर्व काय नाश करे । पहिला दूसरा 
सखौथा पांचवां आवां और ग्यारहवां हो तो सुखकारी है ॥२४४॥ 
शनि शुभाशुभ 
अन्यो इग दुग चउ सग, नवमों अड द्सम चार सुह हरई। 
तीओ पण सड गारस, अत्थो राभ च रविपुत्तो ॥ २४५॥ 
भावार्थ--अपना जन्म राशिले शनि- पहिला दूसरा चौथा 
खातवां आठवां नववां दशतां और वारहवां हो तो सुखका नाश 
करे । तीसरा पांचवां छट्ठा ओर ग्यारहवां हो तो अधेका लाभ 
कर || २४५ ॥ 
राहु केतु शुभाशुभ 
इमं विय ति पण सत्तम, अरम नवमोइ बार राहु दुष । 
च्रडरो सड दस गारस, राहो केऊ च सुहदाई ॥ २४६ ॥ ^ 
भावाथे---भपना जन्म राशिले राहु और केतु पहिला दूसरा 
तीसरा पांचवां सातवां आठवां नवां और बारदवां हो तो दुःख. 
दायी है । चौथा छट्ठा दृशां और ग्यारहवाँ हो तो सुखकारकं 
हैं ॥ २४६ ० 
= नवसह राशि प्रमाण... 
रवि मासं इग रांसी, हवुई दो दिवस्‌ सवा सिखियाय॑। _ 
भाख द्वडूढ' मडूल, युद्धो रासीय दिप्र अढारं ॥ २७७ ॥ 
सुरशुरु तेरस मासं, दीहा पणवीस ,सूक्षे'संल्वाय॑ । 
सनि मांस तिस भणिय', राद "मासं तर अढारँ) २४८ ॥ 


७४ ज्योतिषसारः । 
शै 


~ ~ "~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ` ~~~ - ~~~ ~~ ५५ ~ ~~~ ~ ~~ ~^ ~~ 


भावार्थ सूयै एक राशि पर एक मास रहता है, चन्द्रमा 
सघा दो दिन, मंगल डेढ मास, बुध अठारह दिन, शुरु तेरह मास 
शुक्र पत्यीस दिन, शनि तीस मास और राहु केतु अठारह मास 
"पक राशि पर रहते है' ॥२४७-९७४८ ॥ 
पुनः ग्न्थान्तरें- 
दम राखि,मास तिय गह, सुरं बुध सुक्क दब मद्लयं । 
सनि तिस तेर गुरु तम, अढारह ससि सवा दो दिवसं ॥२४८॥ 
भावाथे पक राशि पर सूर्य बुध और शुक्र ये तीनों श्रह एक 
'एक मास रहते है', मङ्गल डेढ मास, शनि (३० मास, गुरु १३ 
मास, राहु केतु १८ मास और चन्द्रमा सवा दी दिन एक राशि 
पर रहना है॥ २७६ ॥ 
, नवग्रहके परथि (नवमां) का प्रमाण- 
रकिघडिय बीस दिन तिय, इग पाय सम पन घड़ियाई । 
भूमो इग पय पण दण, वुद्धो दिण बीय इग पाए॥ २५० ॥ 
शुर दग पाय परमाण, दीहा तेयाछ घडी वीस । 
चीस घडी दिण निय सिगु, मसो दिण पग सड पाए ॥ ५५१ ॥ 
गो इ केतु उभयं, वासर सद्दीयए पाएहिं । 
भणियं जोइस मज्के, नवगाह पाए परमाणम्मि ॥ २५२ ॥ 
भावाथ - सूयं के प्रत्येक पाये' ( नवमं ) ३ दिन और २० 
` “घड़ीफे है, चन््रमाके १५ घडीफे, मङ्गरके ६ विनके, बुधके २ दिनके, 
गर ४३ दिन और २० अही, शुक्रकें दिन और २० घडीके, 
शनिके १०० हिने और राहुकितुंका प्रत्येक नवांश ६० दिके हैं। 


हिल्दी भाषा-टीका समेतः । ७५ 


इस मुआकिक ज्योतिएुशास्त्र मध्ये” नवग्रह के पायेका प्रमाण 
कहा है.॥ २५० से २५२ ॥ 
# 
राशि पर आनेज्जाद कौनग्रह केव फलं दायक है- 





लगे य फलं रवि भू, भद्धं छेयम्मि फलद सनि चम्द। 
बुध सुक्के फल अद्ध, गुरयं फल € उन्तरथं ॥ २५२ ॥ 
भावाथ सुर्यं और मङ्कल राशिकी आदिमे; शनि और चंद्रमा 
अद्धे राशि भोगने पर, बुध और शुक्र राशिके मध्यमे भौर गुरू 
राशिफे उत्तराद में फल दायक है ॥ २०३ ॥ 
पंच ग्रह क्‍क्रीके तथा श्रतीचारके दिन संख्या घौर प्रल- 
तेह्नुत्तरि तेवीला, दग सड तेरुत्तराइ प्ताला । 
इग सय चाला मङ्खल, पञ्च गह चक्कीय दिणभाणा ॥ २५४ ॥ 
तह अश्यारा भणिय', मद्र पशुहा य पतर दसहाया। , 
पणयाला च दसाय, अन्तो नव वीस वासस्य ॥ २५५ ।। 
भूमोई अणाचुट्ठी, बुद्धो वक्षीीय रस खथ'कोरी । 
गुरु वक्‍कीय' सुभिफ्खं, वककी भिगु करइ जण खुहय' ॥२५६॥ 
मन्दो वव्र कीरइ, पुहवी रोराइ रुण्ड सुण्डयं । " 
श्रण ध्न वट्थ नासइ, वण रोगं बंह लोपः ॥ २५७ ॥ है 
भावार्थ--महुल ७ दिन, बुध, २३, गुरु ११३ दिन, शुक्र ४५ ' 
दिन और शनि १४० *दिन वक्रो रहते है। तथा मडूल १५ दिन,” 
सुध १७ दिन, गुरु ४५ दिन शुक्र ० दिभि और शनि १८ (2 
- मतीश्चारी रहते है ॥ 


७६ ज्योतिषसार: । 


मडूल वक्री हो तो अनाधृष्टि, बुध वक्ती हो तो रस क्षयकारी, 
शुरू घक्री हो तो सुभिक्ष, शुक्र चक्री हो तो मनुष्य सु्वकारी भौर 
शनि वक्री हो तो पृथ्वी रुण्ड सुण्ड करे, धन धान्य वस्तुका नाशः 


करे और छोगोंमें रोगका उपद्रव होवे ।। २५४ से २५७ ॥ 
रविवार चक्र ` 


रविचक्त स्वद्‌ कञ्जे, जोइजाइ सूररिक्लट्वियायं । 
गिणियाई जम्मरिखियं, कहियं फल नारिनरअंगे ॥ २५८ ॥ 
तिय सिरि तियमुहि खंध दु, बाह दो हत्य दोइ प्रण हियय' । 
नाही शुज्छो षग इग, जानू दो पाय सडयायं ॥ २५६ 
रवि.मत्थण्ड र ज्जे, वयणे रस मिद्ध कन्धि मिन्नमाणं । 
` धान भट्ठी बाह, चोरभयं हत्थि च्छि दिये ॥ २६० ॥ 
महि सुह गुज्कि अह, जाणुं दिसि गमण अप्य आड पष । 
रवि चासइ चक्ष, ईैय भणियं पुव्चाइ जोइसिय' ॥ २६१ ॥ 
भावार्थे--रविचक्र स्वं कार्यमें देखना चाहिये, सूप नक्षत्र 
से जातक के जन्म नक्षत्र पर्यन्त गिनना और नर नारी के अङ्क- 
विभागमे -- २ मध्तक पर, ३ मुख ,पर, २ स्कन्ध वर, २ हाथ पर 
५ हृदय पर, १ सामि पर, १ गु स्थान पर, २ जानु सर, और 
६ पाव पर इस मुज़ब अनुक्रमसे सखकर फल कहना, यथा-“- . 
“मस्तक पर रवि हो तो राज्य प्राप्ति, सुख पर हो तो मिष्ठ भोजन 
करी प्राप्ति, र्कन्घ पर हो तो लूपमान हो, व्यहु पर हो तो स्थान 
भ्रष्ट पय पर हो तो चोर भय, हृदय पर दोः तो लक्ष्मी धनि 
नाधि पर ही तो सखे मिले. गह्य परे हो तो अशभ हो. जान" परः 
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हो तो विदेश गसन हो और पांच पर हो तो अलप आयुष हे 
रविवास चक्र प्राचीन ज्योतिषोयों ने कहा है ॥ २५८ से २६१ ॥ 
` चन्द्रवात चक्र- 

खसिचक्क सबइ कजं , जोइजइ चस्दरिक्खठवियाईं । 

गिणिया्‌ जम्म रिलिय', कहिय' फल नारिनरभ त ॥ २६२ ॥ 

सड घयणे सड पुटे, हत्थे सडयाई गुंज्फे तीया । ^ 

तिय चरण तिय कंठे, सगवीसं रिकल अणुक्तमसो ॥ २६३ ॥ 

सक्षि धयणि हाणि कीरइ, धन लाह पु हर्थि भयं निवय'। 

शमे हि निवमाणं, चरप्रां ठिय भङ्ग कटि सुहं ॥ २६४ ॥ 

भवार्थं चन्द्रयक्र सर्च कार्य में देखना चाहिये, चष््नक्षत्र , 

से जातकके जन्म नक्षत्र पर्यत्त गिनना और नर नारीके अङ्कति 
भागमें- ६ मुख पर, ६ पृष्ठ पर, ६ हाथ पर, ३ शुद्य पर, ३ प्राव 
पर और ३ कड पर, इस अनुफ्रमसे स्थापिर कर फल कैहना-- 
चन्द्रमा मुल पर हो तो हानि करे, पृष्ठ पटहो तो धन छाप करे, 
हाथ पर हो तो राज्य भय, गुह्य पर हो तो नृपमान, चरन पर 
दो तो परिश्रमण और कंठ पर हो तो सुख हो ॥,२६२ ले २६७॥ 

... भीमस चक्र- . ५ | 

भूच सवद कजे, जोदख्वद भूमरिक्ख ठवियाई। 

भिणियाष्ट जगम रिखिय', कहिय' कर नारिनर अगे 7}; २६५॥ 

तियु घयणे तिय नय, तिय सिरं चङ्‌ करे हि दो के 4 
हिप्रय पणं तिय गुह्ये, पाए. चत्तारि संगवी छुं,॥। २६६-॥ 


हू 
७८ ज्योतिषसारः । 


भूमेइ वयण रोगं, नयणे खुह होई मत्यण रज्ज # 
कर कट रोग धणु हिय, गुजष्े परभोग गमण पप ॥ २६७ ॥ 
भावार्थे---भौम चक्र सवे कारयमें देखना चाहिये; भौम नक्षत्र 
से ज्ञातकफे जन्म नक्षत्र पर्यन्‍्त गिनना और नर नारीके अः वि- 
भागमें- ३“मुख पर, ३ नेत्र पर, ३ मस्तक पर, ४दाथ पर, २ 
कर पर, ५ हृदय पर, ३ ग्य पर, और ४ पाँच पर, इस भनुकप 
से स्थापित कर फल कहना- भौम मुख पर हो तो रोग, नेश्र पर 
हो तो सुख, मस्तक पर हो तो राज्य, हाथ और कंठ पर हो तो 
रोग, हृदय पर हो तो धन, गुहा स्थान पर हो तो परखी लंपट 
और पांव पर हो तो देशाटन हो ॥ २६५ से २६७ ॥ 
५ वुधवात चक्त--- 
यूहचक सवद कज्जें, जोइज्जइ बुद्धरिक्ख उवियाई। 
गिणिश्माएं जम्म रिसिय', कहिय' फल नारिनर अ'गे ॥२६८।। 
चउरो सिरि तिय वयणं, चड कर वामे हि चड करे दहिणे । 
पण हियय इग गज्छ, "तिय तिय पय वाम दहिणे हि ॥ २६६॥ 
पु सिरे भू हव, घयणे मिद््ष वाम कर कटु (« 
कर दाहिण दिय सुह, गुञ्मे रोगं पये भमणं ॥ २७; ॥ 
भावाथे--बुध चक्र सर्वे का में देखना चाये, बुध नक्षत्र 
» से जातकके जन्म नक्षत्र पयन्तं गिनना और नर मासीफे अङ्क वि- 
"म्नि ४ मस्तक पर, ३ सुख पर, ४ बांधे, हाथ पर, ७ जिममें 
हाथ धर, ५ हृदय पर, १«गुह्य पर, ३ बांयें पांव पर और ॐ नि- 
मनं पांव धर, इस झतुक्मसे स्थापित कर फल कहना--- बच 


हिन्दी भाषा-टीका समेतैः । ७; 


नव~ ~~~ “~ ~ ~ ~~ ~ 


मस्तक परहो तोरराज प्राप्ति, मुख फर हो ती भिष्ठान्न प्राप्ति 
याये हाथ कड जिमना हाथ और हृदय पर हो तो सुल, गृह्मस्थान 
पर हो तो रोगे और पावै पर हो तो देश भ्रमण हो २६८से२७०॥ 

गुरुवास चक्र- * 

गुरुचक्ष सबइ कञ्जे, जोदञ्जई गुरुरिफ्सशटवियाईं | ° 

गिणिथा जग्म रिसिय', कहिय' फल नारिनर अग ॥२७१॥ 

चड सिरि चउ कर दाहिणि, कंठे इग पण हिएहिं सड पाए । 

चरो हि वाम कर्यं, नयणें तिय रिक्ख सगवीसं ॥ २७२ ॥ 

गुरु मत्थए हि लभेः दाहिण कर कंठ हियय कल्लाणं। 

पाए विदैलगमणं, च।मडूर अछुद्द नयण सुह" ॥ २७३ ॥ 

भावाथ--गुरु चक्र सवे कार्य में देखना चाहिये, गुरुनक्षत् 
से ज्ञातकके जन्म नक्षत्र पयेन्त गिनना और भ्नरनारीके अग 
विभागमे- ४ मस्तक पर, ४ जिमना हाथ पर, १ कंठ पर, ५ हदय 
पर, ६ पांव पर, ४ याये हाथ पर, ३ नेत्र पर, इस सुजव अलुक्रम 
से स्थापित कर फल फहना- शुर मस्तक पर हो तो राभ, लिमना 
हाथ कंठ और हय पर हो तो कल्याण, पांव पर हो तो चिदैश 
गमन, बांये हाथ पर हो तो अशुभ और नेतर पर हो तो सुख हो ॥ 
शुकरवास चक्र- 

मिंगुचक्क सवइन्कज्जे, जोइज्जद सुक्रीरिफ्लटवियाईं । 

गिणियाईं जम्मरिखिय', कहिय' फल नारिनर अ ॥ २७४ ॥ 

सिय स्यं फण खिरय', सद पाए चउ कटे हि दकल्लणय' । ¢ 
हियप्रे बीय ठवेय', चह कर च्छ्म हि तिय गम ॥ २८० ॥ 


८० ज्योतिषसारः । 


भिरं वयणे धणुनासा, मण्थय खाभं च पाद दुहदाह। 
कर दाहिणे हू हियय', वाम कर गुज्झे जय लाभं ॥ २७५ ॥ 
भावार्थ--शुक्र चक्र खर्चे काथ में देखना चाहिये, शुक्र नक्षत्र 
से जातकके जन्म नक्षत्र पय॑न्त गिनना और नर नारके अङ्ग वि 
भागेर सुल पर, ५ सस्तक पर, £ पांच पर, ७ जिमना हाथ 
पर; २ हृदय पर, छ चाये हाथ पर और तिन गुहा भाग पर, इस 
भलुक्रमरस स्थापित कर फल कहना- शुक्र मुख पर हो तो धननाश 
करे, मस्तक पर हो तो लाम, पांव पर हो तो दुःखदायी, जिमना 
हाथ हदय बांये हाथ और मस्तक इतने पर हो ती जय लाभ करे 


शनिवास चक्र - 
सनिचक्क सवइ कऊज़ें, जोइज्जइ मन्दरिकंल ठवियाई। 
“शिणियाष् जसम दिसिय', कहिय' फल नारिनर अड्डे ॥ २७७ ॥ 
हग सहि च दुकिलण करि, पाए सड एहि वाम कर चडरो। 
परण हियए तीयं सिरि, छोयण बीए हि गज्छ दुगं ॥ २७८ ॥ 
प्रति वयणे इ विरोध, दक्क्षिण करि चेम पाह परिभमणं | 
चामर करे चल चित्त, हियए हैलाई सुह हवई । ५९७६ ॥ 
मत्थेइ भूवमाणि, छोयण सोहग्ग गुड्छि कि अखुहं । , 
सनिवासय चक्क, हय भणिय पुष्चाइ जोइसियं ॥ २८० ॥ 
भावार्थ--शानि चक्र सधे कार्यमें देखना चाहिये, शनिनक्षत्र 
नस जातके जन्म नक्षत्र पयेन्त गिनना ओर, नर नारीके गङ्ख वि 
भागौ १ मुलपर, ४ जिमना हाथ पर, ६ पांव पर, ४" बांये 
हाथ पर, ५ हदये, ३ मस्तक फर, २ नेत्र पर ओर २ नाष्य 


न्द्‌ भाषा-टोका सहित! न्द्‌ 





स्थान पर, इच. अनुक्रमस स्थापित कर फुल कहना--शनि सुल 
पर हो तो विरोध, जिमना हाथ पर हो तो सुख, पांव पर ही तो 
परिभ्रमण, बाय हाथ पर हौ तो चश्चल चित्त, हृद्यपर हो तो खुख 
होबे, मस्तक पर हो तो नुपमान, नेत्र पर हो तो खुल और गुह्य 
पर हो तो अशुभ होवे, यदह शनिवास चक्र प्राचीन ज्योतिषीयोंने 
कहा है ॥ २७७ से २८० ॥ 
शनि दृष्टि तिथि फल-- 
इग विय तिय पुष्ये सनि, चउत्थी पश्च मिय छट्ठि दकलणव । 
सग भड नवमी पच्छिम, उत्तरि दह्‌ रद्‌ बारिक्षिया ॥ २८१ ॥ 
भावार्थ प्रतिपद द्वितीया और तृतीया को पूर्वं दिशामें, च 
वथ पंचमी और षष्ठी को दक्षिण दिशामे, सप्तत्ती अष्टमी और 
नवमी को पश्चिम दिशम, दशमी एकादशी और द्वादशीको उत्तर 
विशामें शनिकी द्वष्टि है ॥। २८१ ॥ 
राहुकेतुवास चक्र-- 
तमचक सवइ कञ्जे, जोई राहुरिपण ठवियाईं । 
गिणियाई जम्मरिखियं, कहिये फल नारिनर अङ्ग ॥ २८२॥ 
तिय सुहि तिय कर सड पथ,हियय पणं तिय सिरग्पि चड च्छ्‌ । 
तिय शुभे सगवीसं, जह राहो भणियं तह केड ॥२८३ ॥ 
राहोइ मुहिय रोग) दक्लिण करणहिं खुद आगम्रणं । 
पाए विवैल भ्रमणं, हियए बहु लाससासं च ॥ २८४ ॥ 
मत्ये राश्दंडइ, सत्तल्लय चकक्‍ख गुड्कि' गिहकलहं । 
तमंबोलइ चक्क, इय भणियं पुव्चाइ जोशखिय' ॥ २८५॥ 
भाधाथै--राह चक्र सधि कार्यमें देखना चाहिये," राहु ` नक्षत्र 
से जातके जन्म नक्षत्र प्त गिनना और नर नारीके अङ्क हि 
भागमें--३ मुख षर, ३ हाथ पर, ६ पाच प्रः ५ हृदय पर, ३. मे- 


हि 


क श्योतिषसार: । 
स्तक्त पर, ४ नेत्र पर आर्‌ ३ गृष्यपर, इस, अनुऋ८से स्थापित 
कर फट कहना ^ जैसा *राहुअक्र फक्ष है चैसा फेतुयक मी 
जानना ?” राहु मुष पर हों तो रोग, ज्ञिमता हाथ पर हो तो छुख 
पांव पर हो तो विदेश श्रमण, हृदय पर हो तो बुहुत श्वास खांसी 
हो, मस्तक पर हो तो राजदूंड हो, नेत्र पर हो तो शुका क्षय 
और गुद्य पर हो तो गृहमे कलह हो, यह राहु चक्र प्राचीन ज्यो 
तिषीयोंने कहा है ।। २८२ से २८५ ॥ 
वन्द्रावस्था- 
परचास नह मरणं, जय हासो रई थ कीड निद्ठा या 
भुगत जरा कंपोयं, सुच्छिय बार सम सि वच्छा ॥ २८६ ॥ 
धड़ दृद दग पक पवरस, गिणिश्रं परासर रासि मेसा । 
पणतीसा सड खलि घडी, नामं परिणाम सरिस फलं ।। २८७ ॥ 
दति श्री ज्योतिषसारे प्रथम प्रकीण कं समाप्तम्‌ । 
भावार्थ-- प्रयास नष्ट मरण जय हास्य रति क्रीडा निद्रा 
भूषत जसा कम्प और सुस्थित ये बारह चन्द्र अवस्था हैं, इनको 
लात्नेक्रा प्रकार--सामान्यतया चन्द्र राशिका भोग ११५ घडी है 
उसको बारहसे भाग देनेले र घडी १५ पल होते है' इतने समय 
प्रत्येक अवस्था रहती है | मेषका चन्र हो तो प्रवाससे दूषका 
अन्द्र हो तो नष्ट से, मिथुतका चन्द्र हो तो मरपासे, एवं मीनका 
चन्द्र हो तो सस्थितले आरंभ कर बारह अवस्था गितना और 
नाम सद्रश फर कहना ॥२८६।२८०॥ ॥इति शुषम्‌। 
८ वीरजिननिर्वाणाण्दे, निध्युदधिजिने ( २४४६ ) मिते । 
आयज्येप्ठे कृष्णपक्त, प्रंतिपदगुरुवासरे ॥ १ ॥ 
, श्वीसौराष्ुराष्टान्त्त्‌ पादलिस्तपुर निवासिना प० भगवानदप- 
सा यजनेन क्रतास्य प्राङृतगायाबद्धज्योति हीरे प्रथमप्रकीणेस्् बाला- 
चब्मोधका नाम्नी -सापर्ीको समास्‌ । कालिकात्तायाम्‌ ॥ 


